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अस्तावना 


गत अगस्त मासके अन्तर इस ग्रन्थके छेखक श्री खेर जीका एक 
पन्न मिला । उसमें उन्होंने अपना परिचय दिया; काशीम, दिसम्बर 
' सन्‌ १९३० में, मेरे गैहमें अतिथि रहनेकी याद दिलाई; सन्‌ १९३१ भें 
अमेरिका और यूरोपमें अकने अ्रमणकी चर्चा की; वहाँ पाये अनुभवोंका, 
मराठीमें लिखकर, प्रैस्तकके रूपमें छपानेका हाक बतछाया; तथा यह 
लिखा कि काशी विद्यापीठकी ओरसे उसका हिन्दी अनुवाद प्रकाश 
' किया जा रहा है, और आकांक्षा प्रकट की कि मैं उसके लिये प्रस्तावना 
छिख दूँ। इसीके आसपास काशी विद्यापीठके प्रकाशन विभागसे पुस्तकके 
, छपे फर्मोकी एक प्रति भी मेरे पास आईं । ! 
इसके बाद ही मुझको असेम्बलीके कामसे शिमछा जाना पढ़ा । 
वहाँ अवकाश भी नहीं, बीमार भी रह्ठा+ मनने कई बेर चाहा कि श्री 
खेर जीसे क्षमा माँग पर उन्होंने अपने पत्रमें यह भी छिखा था 
'साइइ्य मिलेगा; इस अलछोभनमें पड़ा, कि भछ्ता भेरे “दक्रियानूसी 
पश्चाद्गामी”, “पुराणप्रिय”, जीर्ण-शीर्ण, विचारोंका, नई पुइतके एक 
'सजनमे, पाश्चात्य देशोंमें भ्रमण करनेके बाद भी, किसी भी अंशर्मे 
समर्थन किया--उसको देखना चाहिये। फर्मोंको अपने पास पढ़ा 
एहने दिया । मध्य अक्तूबरमें शिमछासे रुग्णावस्थारमें छोटा । प्राय: 
नव॑म्बरके अन्तर कुछ स्वस्थ हुआ। तो भी, वयस वृद्ध, शक्ति क्षीण 
भ्न्य कार्योका बाहुलल्‍थ--इन कारणोंसे रुचि रहते भी, विलम्ब करके 
पुस्तककों आद्योपान्त, नहीं पढ़ सका । परन्तु अधिकांश पढ़ा, और 
शेष पृष्ठोंकी उछूट-परूट कर देख किया। 


/ 


लेखकने पृष्ठ ४२, ४४, ६१ पर अमेरिकाके; प्ृ० ६८, ६९, ७३, 
७८ पर रूसके; पृ० १२१ पर जमनीके; ए० १६८, १६९ पर इटलीके, 
मुख्य मुख्य नगरोंमें जानेकी चर्चा की है; पृ० रणई २०६ से जान पड़ता 
है कि ब्रिटेन और फ़ाँसकी भी यात्रा की । े 

पश्चिमीय मानव संसारमें सामान्यतः, ओर तत्तददेशर्मं विशेषतः, 
सामाजिक और वैयक्तिक जीवनके शैक्षिक, कौटुम्बिक, आर्थिक, 
राजनीतिंक, धार्मिक, सभी अड्गों अंशोंमें, जो रूहरें उठ रही हैं और जो 
उथलर-पुथरू मचा है, उसके विषयमें ग्रन्थकर्ताको, इस देशाटनसे ज़ो 
जानकारी मिली, उसका निष्कर्ष उन्होंने इस पुस्तकमें, अपने विवेचनों, 
तो, मतोंके साथ, रख दिया है । 

बहुत सी मनोरञ्षक ओर जाननेके योग्य बातें एकत्र की हैं; यथा, 
अमेरिकार्मे बच्चोंके न्यायालय, सुधारगृह, वृद्धाअ्रम, जेलोम अध्ययनकी 
सुविधा, ग्ृहहीनोंके लिये रातमें सो रहनेके ठिकाने, रोटी तरकारी बेचनेके 
यज्ञ, बेलगाड़ीसे हवाईं जहाज तककी यानके उपकरणोंमें क्रमिक उन्नति, 
रूसका श्रमजीवी समाज, वहाँके पुराने ओर नये जेलोंका हाल, ऐतिहा- 
सिक बातें, रूसके सत्रीसमाजकी अन्य सब देशोंसे भिन्नता, उसकी 
पुरानी और नई अवस्थाका भेद, तबकीं और अबकी ख्त्रियाँ, . तेरद 
मिनटमें विवाह, रूसी ओर अंग्रेज़के स्वभाव, अंग्रेज़ और अमेरिकन, - 
काले गोरेका भेद इंग्लैंड और अमेरिका बहुत और फ्रांस ओर रूसमें 
नहीं, रुसमें पारलोकिक धर्म ओर विश्वासका विरोध, रुूसमें शिक्षाकी 
व्यापकता और निरक्षरोंका अभाव, जर्मनीमें हिटलर-पूजा, रूसकी 
औद्योगिक याज्निक उन्नति, तथा वहाँकी अन्य बहुत सौ बातें, जर्म॑नीमें 
सैनिकवादका प्रसार, तथा बेजोड़ स्वच्छता सफ़ाई, लन्दुनके ग़रीब, 
नारी-जीवनके इतिहासकी मंज़िलें,' अंग्रेज़ोंकी विशेषताएँ, नई 
पुश्तके युवकोंकी मनोवृत्ति; ऐसी ऐसी बहुतेरी बातोंका रोचक वर्णन 
किया है । 


( ९ ) 

यत्न, में प्रायः चालीस वर्षसे करता आ रहा हु; ओर कांग्रेसके नेताओँका 
ध्यान, स्वराज” की रूपरेखा जनताकों बतछानेकी परम आवश्यकताकी 
ओर, दिलानेका यत्न विशेषकर प्रायः सोलह वर्षसे कर रहा हूँ । खेद है कि 
पर्याप्त बुद्धिबल, वाग्बछ, लेखनीबल मेरे पासू०नहीं है, और इस हेतुसे 
अबतक उन भावोंका संक्रमण, नयी पुश्तके चित्तसें, नहीं कर सका । श्री 
. खेरकी कुछ श्रद्धा प्राचीन धर्मतत्तोंमें है, यह ऊपर उद्छत वाक्योंसे, तथा 
स्थान स्थानपर अन्य वाक्योंसे, झलकती है । कांग्रेस सोशलिस्ट दुलूके नेता 
लोग भी यह मानने छगे हैं, कि रूसी या अन्य किसी भी प्रकारकी 
सर्वथा नकछ, “सक्षिकास्थाने मक्षिका??, भारतके लिये हितकर नहीं हे । 
अन्तमें यह लिख देना चाहिये कि श्री खेरने, अपने प्रत्यक्षरष्टके 
आधारपर, यह अन्थ लिख कर, इस विषयपर ज्ञानकी खोज करनेवाले 
भरतीयोंका बड़ा उपकार किया हे । पश्चिममें तो सेकड़ों ग्रन्थ इन 
विषयोपर प्रतिवर्ष छपते रहते हैं; भारतमें अभी बहुत कम हैं। महीनों 
तक, पचासों पाश्चात्य पुस्तकोंके, और अंग्रेज़ी दैनिक साप्ताहिक अखबारों 
और मासिक पत्रिकाओंके, परिशीकनसे जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, 
उसका सार इस छोटेसे अन्थके एक सप्ताइके अध्ययनसे हो जाथगा; 
तथा पश्चिमकी नयी विचारधाराओं और सामाजिक व्यवस्थाओंका 
प्रभाव भारतपर कितना पड़ रहा हे, कितना पड़ना चाहिये, और कितना 
न पड़ना चाहिये, इसपर विवेकपूर्वक विभर्श परामर्श करनेके लिये 

सामग्री भी और प्रेरणा भी मिलेगी । अन्थ विस्तृत प्रचारके योग्य है । 


क्राशी, २७ सार्गशीर्ष, 
व विद भगवानदास 


भूमिका 
'संसारकी समाज क्रान्ति! यह नाम जो इस पुस्तककों' दिया गया 
है, डसमें पाठकोंको संभवतः अतिव्याप्ति दोष देख पड़ेगा, किन्तु किद्धित्‌ 
विचार करनेसे उनका भ्रम दूर हो जायगा। यद्यपि पाश्चात्य देशोंके 
सम्बन्धमें ही इसमें विचार (किया गया है, फिर भी यह मानना पड़ता है कि 
उक्त देशोंमें प्रचलित विचारोंका प्रभाव आज सारे संसारपर पड़ रहा हे, 
इसीका खयार कर पुस्तकका यह नाम रखा गया हे । इसी तरह “क्रान्ति! 
शब्दसे केवछ राजनीतिक क्रान्तिका ही अमिग्राय नहीं है । आज जगदू- 
व्यापी समाजमें जो सार्वांगिक परिवर्त्तन हो रहे हैं, उनके वेगकी क्पना 
'पाठकोंकों कराना यही हमारा उद्देश्य हे । 
पाश्चात्य समाजका निरीक्षण करते समय प्रत्येक क्षण हमारे देश या 
हमारे समाजकी दृष्टिसे इसका क्या अर्थ है, यही प्रश्न छेखकके सनसें उठा 
करता था। स्थरूविशेषका विचार करते समय हिन्दुस्थानका प्रश्न कभी 
ओशझल नहीं होने पाया । 

' उपलब्ध समयके भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण, भेंट, तथा सम्भाषण 
इत्यादि द्वारा जो बातें मालूम हो सकीं, उन्‍्हींकों लिपिबद्ध करनेका 
प्रथल्ल इसमें किया गया हे। पाठकोंको इससें शुद्ध यात्रा-वर्णन न 
मिलेगा ओर भरसक उन बातोंसे भी बचनेकी कोशिश की गयी हे जो 
अन्य ग्रन्थों द्वारा जानी जा सकती हैं। समाज तथा उसके मूलमें काम 
करनेवाली विचार-धारा और इससे भी अधिक हमारे देशपर पड़नेवारा 
सम्भवनीय परिणाम--यही इस ग्रन्थका मुख्य विषय हें । 

हिन्दुस्थानके सम्बन्धर्मे इस तरहकी अनेक पुस्तकें पाश्चात्य भाषाओं- 
में विद्यमान हैं । किन्तु देशी भाषाओंमें अभीतक ऐसे ग्रन्थ बहुत कम 
प्रकाशित हुए हैं। संसारकी जानकारी आराप्त करनेके लिए इनकी संख्यामें 
बुद्धि होना वाबजछनीय हे + 


- हमारे समाजमें ऐसे छोग भी हैं जो उपहास करते हु 
उठेंगे कि 'पाश्चात्य देशोंपर नज़र डालनेसे हमें रछाभ ही क्या 
हे ? हमारी परिस्थिति उनसे बिलकुल भिन्न है|! संसारमें व 
मची हुई हे, इसकी परवाह न कर आँख मीचे हुए अपने पुर 
चलते रहनेके कारण ही आज हमाशी यह अवनति हुई हे । थ 
में हम इस स्थितिसे बचना चाहते हों तो हमें आँखें खोलब 
ओर दृष्टि डाऊनी चाहिये ओर प्रभावशाली विचारों तथा ३ 
शिक्षा छेते हुए उन्हें अपनी विचारधारा, ध्येय एवं कार्यक्रर 
स्थान देना चाहिए। ऐसा न करनेसे संसार और हमारे दे 
अन्तरमे कमी होनेकी आशा कदापि नहीं की जा सकती । 

पूनेके अनाथ-विद्यार्थी-गरहमें बारह वर्षतक शिक्षासमः 
कर चुकनेके बाद सनमें यह विचार आया कि पाश्रात्य देश 
जो उज्नति की हे उसकी जानकारी वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप 
जाय । अतः अमेरिकामें दो वर्ष रहकर शिक्षा ग्राप्त करने औ 
बातोंका निरीक्षण करनेके बाद मेंने इंग्लेण्ड, रूस, जर्मनी, इट 
देशोंमें भी थोड़ा थोड़ा समय व्यतीत किया और वहाँकी 
स्थिति तथा शिक्षापद्धतिका अवलोकन किया। खर्चका अ 
मेंने स्वयं उपार्जित किया और आधा अनाथ विद्यार्थी गृहने 

प्रत्येक देशके समाज, उसकी संस्थाओं और राजनीरि 
आदिका परीक्षण किये बिना वहाँकी शिक्षा-प्रणालीका मर्म स 
आ सकता । पाश्चात्य समाजका परिचय इस ग्न्थमें कराया २ 
वहाँकी शिक्षा-पद्धतिकी समीक्षा-परीक्षा एक स्वतत्न पुस्तकर्मे क॑ 
'पाश्चात्य देशोंकी शिक्षा-पद्धुति! इस नामसे यह पुस्तक शीः 

शित करनेका प्रबन्ध हो रहा हे ।% 

...._ # अब यह पुस्तक भी मराठी माषामें प्रकाशित हो गयी है 
अनाथ-विद्यार्थी-ग्रहसे एक रुपयेमें मिल सकती है ।- 


(६ हे) 


सुझे आशा हे कि सामान्य, सुशिक्षित, जिज्ञासु एवं विवेकशील 
पाठकोंकी यह रचना मनोरंजक तथा विचारपषूर्ण भतीत होगी। विविध 
हलचलोंसे भरे हुए आजके संसारमें आँख खोककर रहनेवाले अत्येक 
व्यक्तिको इसमें दी हुईं सामग्री तथा विचारावछी विशेष रूपसे उपयोगी 
प्रमाणित होगी । " 

प्रत्येक देशकी हरूचलछके मूलमें प्रायः वहाँ के सामाजिक तथा राज- 
नीतिक ध्येय एवं सिद्धाइ्न ही विद्यमान रहते हैं। उचकी जानकारी हो 
जानेसे समाचारपत्रोंमें वहाँ के आन्दोलनोंके सम्बन्धर्मे प्रतिदिन प्रकाशित 
होनेवाली खबरें अच्छी,वरह समझमें आने छूगती हैं । इस अन्थका 
अवलोकन करनेसे पाठकोंकों विदित हो जायगा कि संखारके विविध 
भान्दोलनोंके मूलमें कौन-सी विचारधारा काम कर रही हे । 


लेखक 


(६ ५७५ ) 


हितकारी समझता हूँ; तथा उससे विरुद्ध प्रकारोंको हानिकारी मानता 
हैँ । वह तथ्य तत्त्व कृषिप्रधान सम्यताकों भी छागू हैं, और यंत्रप्रधान 
सभ्यताको भी, क्योंकि “मलुष्यकी आध्यात्मिक आधिदेहिक प्रकृति 
( सैकालोजी-फिसियालोजी ) के अनुकूल हैं। अध्यात्मशाख्के विरुद्ध 
जो कोई भी अकार बरत्तें जायंगे वह निष्फछ दुष्फल होंगे। 

या वेदबाह्या: स्मृतयः याश्र काश्व कुदष्टयः । 

सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य तमोनिष्ठा द्वि ता; स्टवताः ॥ 

उत्पयंते च्यवंते च यान्यतोउन्यानि कानिचित्‌ । 
“खान्यर्वाक्नालिकतया निष्फलान्यनूतानि च ॥#॥ (मजु ) 
“वेदांत अर्थात्‌ अध्यात्मशाखके विपरीत और प्रतिकूछ जो इदृष्टियाँ 
. और स्घतिया, समाज-रचना आदिके विषय हैं, वे आज पैदा होती 
ओर कल मरती रहती हैं, जेसे बरसाती छत्नाक ( कूकरमूते ); डनसें 
दीर्घकाल.पर्यन्त परीक्षित स्थिरता नहीं होती” । “इृष्टियाँ,” 
“स्प्ृतियाँ?--.के बहुवचचनकी सार्थकता इससे प्रमाणित होती है कि 
“घोशलिज्रम” और “फेसिजम्म” के बीसियों मेंद्‌ बखाने जा रहे हैं। रूसकी 
ओर सारे मानव संसारकी आंख छगी हुई है। सारा मानव समाज दो 
दम विभक्त हो रहा है, एक सोशलिस्ट “कास्युनिस्ट” और एक 
“फ़ेसिस्ट””। भारतीय नई पुश्तका ध्यान रूसी प्रकारके गुणोंकी ही ओर 
अधिक आक्ृष्ट और उसीपर मुग्ध हो रहा है; पर रूसके प्रबन्धमें प्रायः 
प्रति वर्ष कोई न कोई गम्भीर परिवर्तन हो जाता हे। असी, इसी दिसम्बर 
मासमें, सारे “कान्सूटिट्यूशन”? का कायापछूट कर दिया गया है। विवाह- 
के पुनः स्थायी बनानेपर जोर दिया गया है, और विशेष प्रद्ारके निजी 
बेयक्तिक परिग्रह, “प्राइवेट प्रापर्टी”, रख सकनेकी अनुमति दी गईं है । 
हा, जो पूजीवादी देशोंमें दूजीकी “अति” हो गईं है, उसका नियंत्रण 
रूसमें अब भी कर रक्‍खा है, जेसा उचित ही है, और जैसा प्राचीन 
भरतीय समाजमें दूसरे प्रकारोंसे किया जाता था ।  पारछोकिक विश्वास 


( ५६ ) 


और धर्मके विरोधमें भी कुछ ढिलाई अब रूसमें आई है, और, यद्यपि 
पाठशालाओंमें इनका विरोध सिखाया जाता हे, पर अपने अपने घरोंके 
भीतर अपनी अपनी रुचियोंके अनुसार पूजा पाठ करनेमे विश्न अब प्रायः 
नहीं किया जाता, क्योंकि, कई वर्षके घोर प्रयल और तनातनी और 
मारापी्ीके बाद, सोवियट-शासकोंने भी पह्िचान छिया कि यह पारलो- 
किक भाव मनुष्यके हृदयसे निर्मूल नहीं किया जा सकता | जबतक मनुष्य 
को दुःख और झ॒त्युका अनुभव और भय हे, “-तबतक उसका हृदय 
पारछोकिक अदृष्ट अवछूम्बोंका सहारा अवव्य, हूँढेगा ही । 

यहाँपर यह भी लिख देना चाहिये, कि मेरे ऐसे घरमें बेठे हुए 
आदमीको निश्चयसे यह ज्ञान नहीं हो सकता, कि रूसकी ठीक ठीक क्या 
अवस्था है। दूसरोंके, सो भी प्रायः अंग्रेजोंके ही, और अंग्रेजीमें, लिखे 
वर्णनॉपर ही भरोसा करना पड़ता हे; और इन वर्णनोंकी यह दल्ञा है, 
कि अपनेको आँख देखी लिखनेवाले कहते हुओंके लेखोंमें भी अंधेरे- 
उज़ालेका सा अन्तर है; एक सर्वथा बुरा बतलछाता है, एक सर्वथा भरा; 
तो, ऐतिहासिक तथ्यान्वेषणके मूल नियमके अनुसार, ऐसा ही मान 
लेता हूँ. कि बीचकी बात ठीक होगी, कुछ भरा होगा, कुछ बुरा 
होगा । हंद्यमय प्रकृतिका अट नियम भी हे कि अंधेरा-उजाला, दिन- 
रात, बुराई-भराई, गुण-दोषका साथ अटछ है; तीत्र सुखके साथ तीत्र 
दुःख, मध्यमके साथ मध्यम, मनन्‍्दके साथ मनन्‍्द; एक विशेष गुणके 
साथ एक विशेष दोष छगा ही रहता हे; सर्वथा गुणमय, सर्वथा दोषमय, 
कोई पदार्थ वा प्रकार नहीं । ग्न्थसे ऐसा मालूम होता है कि श्री खेर 
जीने रूसके दो प्रधान नगर ही देखे, छेनिनआड ओर मास्को; केवल 
इनके देखनेसे सारे अति विशाल देशका हाऊक नहीं मालूम हो सकता । 
' मेरे मनमें ऐसा आता हे कि क्रमशः रूस भी प्राचीन भारतके वर्णधर्मके 
ताचिक तथ्योंको पह्चेचानेगा ओर उसकी ओर आवेगा । इसपर अपने 
अंग्रेजी पन्थोर्मे लिख चुका हूँ, यहाँ अधिक विंस्तारका अवसर नहीं है । 


५ | / 


लेखकके नीचे लिखे विचारोंमें मेरी सर्वथा सम्मति है; यथा, “समा- 
जके सामने सबसे अधिक आकर्षक ध्येय रखकर, शिक्षा द्वारा उसे आबद 
करनेका प्रथल्ल भारतीय राष्ट्रके पुन्निर्माणकी इष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है, अतः अमेरिकाने ( अथवा भन्‍्य देशोंने ) जिन साधनोंका प्रयोग 
किया है उनसे भारतको विशेष छाभ उठा सकनेकी सम्भावना हे!” 
( ए० ५ )---“साधनों”का, “साध्यों”? का नहीं | “अब तो इस बातपर 
विचार करनेकी आवश्यकता है कि सब घर्मोके सहयोग एवं परस्परकी 
सहिष्णुतासे अध्यात्मकी ज्योज्ति किस तरह अखण्ड रखी जा सकती है? 
(पू० २२ ) | “वस्तुओं और फ़ेशनोंके साथ पाश्चात्य विचार भी तीबता- 
से हमारे ( भारतीय ) समाजमसें घुस रहे हैं" --'शिक्षित- 
लोगोंको समीक्षा करके समझ लेना चाहिये कि उन विचारों 
का स्वरूप क्‍या है, उनमेंसे कौन कौन त्याज्य हैं, कौन उचित संस्कारके 
बाद ग्राश्य हैं, और कौन अतीकार करनेके योग्य हैं, इसका निर्णय हो 
जाना चाहिये? ( प्रू०. १८२-१८३ )। “संसारके सामने आज यह 
प्रक्ष उपस्थित है कि समाजशासनकी आदर्शपद्धति कौन सी हो सकती 
हे ।*** “'विचारशीछ हिन्दुस्थानियोंकों सोच रखना चाहिये कि यदि 
कोई “वर ब्रहि! कहे, या उनके हाथमें शासनसत्ता आ जाय, तो वे किस 
पद्धतिका अवलम्बन करेंगे ? किसी पद्धतिके अ्चलित होनेसे बहुत वर्ष 
पूर्व ही उसके सम्बन्धर्मे अच्छी तरह विचार कर लेना आवश्यक होता 
हे” (घछू० १८७ )। “कोई भी शासन-प्रणाली ससान रूपसे सब 
समाजोंके अनुकूछ नहीं हो सकती"'' हमें अभीसे विचार रखना चाहिये 
कि हिन्दुस्थानियोंकी मनोवृत्तिके अनुकूछ कौन सी शासन-प्रणाली हो 
सकती है”! ( पृ० १८८ )। “अपने देश ( भारत ) के चुवकोंका आज 
यदि समाजको उपयोग नहीं हो रहा है तो उसमें दोष युवकोंका नहीं 
है, किन्तु उनकी मनोवृत्तिको पहचानकर उनके सामने आकर्षक निश्चय 
तथा व्यावहारिक कार्यक्रम ने रखनेवाले प्रोढ़ वर्गका है? (पृ० २७३) । 


( ८ ) 


“आज दुनियामें भौतिक उन्नति अथवा आध्यात्मिक उन्नति?” की 
बहस नहीं रही, सबका निर्णय यही है कि इन दोनोंका समन्वय होना 
चाहिये” ( ए० २७६ )। “वैदिक काछमें भ्रार्योमें ऐहिक जीवनके प्रति 
जो उत्साह ओर श्रयक्षवांद था उसका समाजमें पुनः निर्माण होना 
चाहिये, और इस प्रयलवाद तथा फछ-आप्िकी सीझा कहाँ है यह जानते 
के छिये उच्च तत््वज्ञानकों अवगत करना 'चाहिये। ऐसी जाध्यात्मिक 
भूमिकापर स्थित रहकर हम पश्चिमवालोंके सांसारिक जीवन और ऊँची 
रहन-सहनकी कल्पनाको अहण कर लें तो मानो हम उनसे भी कुछ 
अधिक कर दिखावेंगे? ( पू० २७८ )। “धर्मनेता यदि चाहते हों कि 
समाजवादको स्वीकार करनेवाला युवक वर्ग निरीक्वरवादी और, जड़वादी 
न होतो उन्हें चाहिये कि“ घर्मकी ऐसी नयी व्याख्या करें जो नये 
समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञानसे मेल खाती 
हो । धमको अब ऐसा रूप मिलना चाहिये जिसमें बुद्धिप्धान, सभी- 
क्षक, और आधुनिक विज्ञानकी जानकारी रखनेवाले अन्तःकरणोंका भी 
समाधान हो सके” ( पृष्ठ २८१ ) इत्यादि । 

श्री खेरने ऐसे वाक्योंमें जो साधनीय एप्टव्य कहे हैं, जो इच्छा 
प्रकट की है, उनकी सिद्धि, उनकी पूर्ति, का श्रकार स्वयं नहीं दिखाया 
है, जेसा पहिले कहा जा चुका है। “ऐहिक-प्रथ्नवाद और व्यागवाद” ;क्‍ 
“भौतिक उच्ति ओर आध्यात्मिक उन्नति”, अर्थात्‌ ( प्राचीन शब्दोंमें 
अभ्युदय और निःश्रेयस, बुभ्क्षा और मुमुक्षा, दुनिया और दीन, व्यव- 
हार धर्म और संन्यास धर्म, का समन्वय केसे हो सकता है; घधर्मकी नयी 
व्याख्या, बुच्यनुकूछ, तकंग्रमाणित, न्‍्यायसिद्ध क्या हो सकती है और होनी 
चाहिये; 'वत्त्वज्ञानकी आध्यात्मिक भूमिपर समाजरचना केसे हो सकती है 
ओर होनी चाहिये - इन अश्नोंका उत्तर, (अपनी बुद्धिके भरोसे नहीं) आचीन 
ऋषियोंके उपदेशोंके भरोसेपर, उन्हींके शब्दोंके, नवीन पाश्रात्य विज्ञान 
सम्मत शब्दोंमें, अनुव्नादके द्वारा, हिन्दी और अंग्रेजी ग्रन्थोंमें दिखानेका 
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पहला विभाग 
अमेरिका--तोन सौ वर्षोकी नयी संस्कृति 


ओर 
हिन्दुस्थान 
पहला अध्याय 


अमारकन सस्कृतिका खरूप 


भारतमें ऐसी कथा आयी है कि अर्जुनने पातालछोककी 
| थी और वहाँ उन्होंने डलूपी नामकी राजकुमार्यसे 
श्र विवाह किया था। एक भारतीय ग्न्थकारने 
अभ्वसर.. सपरसे यह अनुमान किया है कि इतिहासकी 

दष्टिसे ऐसा प्रतीत दोता है कि अर्जुन अमेरिका 
। और चहाँ “रेड इंडियन' ( रक्त चर्मवाली ) जातिके 
जवंशसे उन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया था। महा- 
प्रयाखुरका नाम भी आया है, जो अपनी शिव्पकलाके 
हुत प्रसिद्ध था। पाण्डवॉने उसकी सहायतासे एक 
हल तैयार कराया था जिसमें अनेक आश्चर्यपूर्ण दश्यों- 
तर की गयी थी। अमेरिकाककी रेड इंडियन जातिमें 
के लोग भी हैं, जिनकी दिल्पकलाके नमूनेपर वहाँ 
रते बनवानेका उपक्रम हो रहा है। शिकागोकी प्रद- 
ना ही एक मंदिर मय छोगोकी कार्रीगरीके नमूनेके 
यार कराया गया था। अमेरिकामें कुछ शहरों, 
ओर नदियोंको रेड इंडियनोंकी भाषामें प्रचलित नाम 
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दिये गये है। उनमें और आयंभाषाके शाब्दोंमें बहुत समानता 
दृष्टिगोचर होती है, उदाहरणार्थ कुछ नाम ये हैं--केयुग 
सरोवर, अस्थबुला शहर, अशोक बक्ॉॉंच इत्यादि। इन सब 
बातोंसे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती हे। जो हो, इसका 
अंतिम निश्चय करनेके लिए आवश्यक है कि कोई भारतीय 
विद्वान , जिसे आयेभाषाओंका अच्छा ज्ञान हो, वहाँ जाकर 
ताम्रजातीय संस्क्ृतिका अध्ययन करे श्हैर जहाँतक संभव हो 
इस सम्बन्धमें पूरी छानबीन करे। _ 

यूरोपीय अधिवासियोंने अमेरिकामें प्रवेश कर वहाँकी भूमि 
रेड इण्डियनोंके हाथसे छीनकर अपने हाथमें कर ही और 
गत तीन सौ वर्षोके भीतर वहाँ एक अभूतपूर्व 
संस्कृतिकी प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उजाइ 
जंगलोंको ननन्‍्दन-वनमें परिणत कर दिया। 
जहाँ हिंसक जन्तु रहते थे, वहाँ बड़े बड़े नगरोंका निर्माण कर 
दिया। प्राकृतिक शक्तिसे प्रचुरमात्रामें बिजली तैयार कर डाली 
और उससे नोकरकी तरह हर एक काम कराने रंगे। जहाँ 
पहले पगडण्डियाँतक न थीं वहाँ प्रशस्त मार्ग बना डाले और 
जहाँ कभी मनु॒ष्यका प्रवेशतक नहीं हुआ था, वहाँ रेल-मार्गोंकी 
सहायतासे लोगोंकी बस्ती बलाकर अपनी संस्कृति फैलानेका 
काम जारी कर दिया। 

प्राचीन समयमें आर्य छोग हिन्दुस्थानमें प्रवेश कर भीरे भीरे 
दक्षिणकी ओर बढ़ते हुए लिंहलद्धीपतक वस गये । इसी 
इलिहासकी आवृत्ति, एक बड़े अंशमें, अमेरिकामं भी हुई। नये 
प्रदेशोपर अधिकार जमानेका काम पिछली शताब्दीमें ही पूण 
हो चुका था। इस समय ; नेसगिक सम्पक्तिको मानव-सुखक्ष 
लिए रूपए्तरित करनेका प्रयत्न हो रहा है। जंगलों, खेतों और 


अरण्यकी जगद्द 
नन्दनवन 
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खानोंकी उपजको मानव-बुद्धि एवं यंत्रोंकी सहायतासे भौतिक 
सम्पत्तिके रूपमें परिणत कर दिया हे। यह कार्य इतनी शीघतासे 
और ऐसे उत्साहके साथ किया गया है कि इसीके कारण अमे- 
रिका आज संसारभरमें सबसे अधिक संम्पत्तिशाली देश बन 
गया है, यहाँतक फि यूरोपके सभी शाक्ति-सम्पन्न राष्ट्रोकों उससे 
ईंष्यों होने लगी है। .' 

यूरोपीय राष्ट्रोकीन्ददो हज़ार वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति, 
भी बुरी जेसी भी हो, है और उनकी अपनी परम्परा है। 
इसी संस्कृतिके बछपर उनेकी मनोचृत्ति अमेरिकाको तुच्छ 
समझने और उसे संस्कृृतिहीन एवं परस्पराहीन कह कर दोष- 
इृष्टिसे उसपर विचार करनेकी हे । 

अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रीकः महाजन है, इस कारण उनका 
यह भाव और भी तीव्र हो गया हे। हिन्दुस्थानके पीछे छः 
हज़ार वर्षोकी संस्क्ृतिका इतिहास पड़ा हुआ है और यहाँके 
रहनेवाले हम लोग रूढ़ि तथा परम्पराके गुरूाम हैं, ऐसा हम 
अक्सर कहा करते हैं, किन्तु यदि अमेरिकाकी दष्टिसे देखा जाय 
तो यूरोपीय राष्ट्र भी भारतकी ही तरह अपनी अपनी रुढ़ि 
परम्पराके गुलाम प्रतीत होंगे। अगले दो हज़ार वर्षोंके बाद 
अमेरिकाकी भी यही हालत होगी। जो हो, तुलनात्मक दृष्टिसे 
विचार करने पर यदि हम यह कहें कि अमेरिकन छोग रूढ़ि- 
मुक्त हैं तो इसमें कोई हर्ज न होगा। इसीसे वे छोग प्रत्येक 
क्षेत्रमे नये नये प्रयोग करनेकों तैयार रहते है। उनकी यह 
ग्रतृत्ति ही अमेरिकाकी उन्नतिका मूल कारण हे, यह बात 
हमेद्या ध्यानमें रखनी चाहिये। समाज-रचना, आर्थिक संघटन, 
शिव्पकला, मानवी जीवन-पद्धुति एवं समाज-व्यवहार--इन 
सब क्षेत्रोंमे वहाँ नूतन दश्टिसे सम्यताकी उन्नति करनेका प्रयलल 
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किया जा रहा है। नये ढंगसे समाज-रचना करनेका कार्य जहाँ 
जारी है, ऐसे अमेरिका, रूस आदि देशोंकी पद्धतियोंके शुण- 
दोषोकी समीक्षासे भारतकों विशेष शिक्षा मिल सकती है । 
अमेरिकन संस्कृतिका अध्ययन करनेवालोको वहाँके समाज- 
की एक विशेषता ध्यानमें रखनी चाहिये । राधारणतया बहुतसे 
राष्ट्रीकी स्थिति ऐसी है कि वर्ण, भाषा, परम्परा 
' षव॑ संस्क्ृतिकी दश्टिसे हहाँके समाजका खरूप 
एकसा ही होता है ।, अमेरिकाकी स्थिति इससे 
भिन्न है। धार्मिक, राजनीतिक अथवा आशिक कारणोंसे 
प्रेरित होकर यूरोपके अनेक देशोंके निवासी आ आकर 
अमेरिकाके किनारे बस गये ओर बादमें धीरे धीरे चारों 
तरफ फेल गये। बसनेके लिए आये हुए भिन्न भिन्न जातिके 
लछोगोंके सम्मिश्रणसे अमेरिकन समाजका निर्माण हुआ है। 
उसमे अंग्रेज़, फ्रांसीसी, जमेन, रूसी, श्रीक, इटेलियन, चीनी 
और जापानी--इन सभी छोगोंका समावेश हुआ है। कुछ 
छोगोंकी ते। अभी पहली ही पीढ़ी चल रही हे पर कुछ छोंगोंको 
वहाँ गये हुए दो-तीन पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। मूलदेशसे आयी 
हुई भाषा, परम्परा, संस्क्रते, रहनसहन, विचारशेली एवं कला- 
का अस्तित्व पहिली एक-दो पीढ़ियोतक तो क्रायम रहता हे, 
किन्तु बादमें वह धीरे धीरे अमेरिकाकी विराट संस्क्रतिमें विछीन 
हो जाता है। यहाँकी आबादीमें ३०-४० प्रतिशत छोग ऐसे ही 
है जो बाहरसे आकर स्थायी रूपसे बस गये हैं ओर जिनके लिए 
अमीतक पूर्णरूपसे अमेरिकन बनना बाकी ही हे। विविध 
वृक्तियों ओर विभिन्न संस्कृतियोंवाले इन लछोगोंको एक ही 
संस्क्रतिकी शिक्षा देकर उनका एक राष्ट्र बनाना, यही अमेरिकाके 
सामने एक स्थायी प्रश्न दे। अमेरिकाके गुण-दोषोंका विचार 


अमारकन समाजक 
स्वरूप 
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करते समय वहाँकी समाजरचनाकी इस कठिनाईका खयाल 
अवश्य रखना चाहिये। एक भाषा, एक संस्क्रते एवं एक वर्णके 
होनेके कारण जो लाम, यूरोपीय राष्ट्रोको प्राप्त हे, वह अमे- 
रिकाको नहीं हे । # 
भारतकी दश्टिख यह प्रश्न बड़े महत््वका है। जो छोग यह 
कहा करते हैं. कि हिन्दुस्थान खराज्यके अयोग्य है, थे अपनी 
कक समथेन करनेके लिए यहाँ पायी जाने- 
वाली भौषा, वर्ण, एवं धमम-सम्बंधी विभिन्नता- 
का उल्लेख किया करते हैं । इन छोगोंका तके 
स्वीकार कर लेने पर तो अमेरिका भी खतंत्रताके अयोग्य 
ठहरा दिया जाना चाहिये, किन्तु इसके विपरीत उसने इन 
सब कठिनाइयोंका सामना कर भोतिक साम्थ्यके क्षेत्र्मे 
यूरोपीय राष्ट्रीकी भी मात कर दिया है। कारण यह है कि 
समाजमें दष्टिगोचर होनेवाली विभिन्नताओंपर ज़ोर न देकर 
अमेरिकाने शिक्षा द्वारा उसे एक ही ध्येयमें आबद्ध करनेका 
प्रयल॑ किया है । सार्वजनिक शिक्षाके लिए अमेरिका जितना 
रुपया खर्च करता है, उतना अकेले रूसको छोड़कर अन्य किसी 
देशमें खर्चे नहीं किया जाता । भारतीय समाजमें जो विविधता 
वत्तमान है, वह आज भी एक 'ध्येयसे निवद्ध नहीं होने पायी है 
और न वह अभीतक रशष्ट्रके प्राणोंमें घुलमिल ही सकी है। 
समाजके सामने सबसे अधिक आकर्षक और ऊँचा ध्येय रखकर 
शिक्षा द्वारा उसे आबद्ध करनेका प्रयत्न यहाँकी प्रस्थापित 
सत्ताने आजतक किया ही नहीं। भारतीय राष्ट्रके पुननिमोणकी 
इश्टिसे यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे, अतः अमेरिकाने जिन 
साधनोका प्रयोग किया है उनसे भारतके भो विशेष लाभ उठा 
सकनेकी संभावना है । 


भारतीय द्रश्टिसे 
इसका महत्व 


रकी समाजक्रांति 


दूसरा अध्याय 
सुख-समद्धि कैसे हुईं ? 


री 
अमेरिकाम अमणके निमित्त जानेवाले व्यक्तिका ध्यान एक 
बातकी ओर सबसे पहले जाता है । वह है प्राकृतिक दृश्योंकी 
प्रकृतिको विविधता जता और मानवी“संस्क्ृतिकी एकरूपता। 
संयुक्तराज्य' ( अग्रेरिका ) का क्षेत्रफल हिन्दु- 
स्थानका ठुग्गुना हे। हिन्दुस्थानके दक्षिणसे उत्तरकी ओर 
जाते समय प्रकृतिके जैसे विभिन्न रूप देख पड़ते हैं, बैसे ही 
यहाँ भी दृष्टिगोचर होते हैं। कहींपर महाराष्ट्र जैसे पहाड़ी 
क्षेत्र हैं, तो कहीं उत्तर भारतकी तरह विस्तृत मैदान भी 
हैं। कहींकी भूमि अत्यन्त उर्वरा है, तो कहीं रेतीले प्रान्त फैले 
हुए हैं। उत्तरके कई राज्य वहुत ठंडे हैं. तो दक्षिणी भागमें 
कई प्रदेश जाड़ेंमें मी हिन्दुस्थानकी तरह .उष्ण अथवा समशी- 
तोष्ण रहते हैं। तात्पय यह कि वहाँके प्रत्येक राज्य ( स्टेट ) 
प॒व॑ प्रत्येक परान्तमें प्राकृतिक दृश्योंकी स्वाभाविक विभिन्नता 

इृष्टिगोचर होती है । ' 
जब हम प्रकृतिकी ओरसे मुँह फेरकर मानव-सूश्टिपर नज़र 
डालते हैं तब हमें ठीक इसकी उलछटी बात देख पड़ती है। 
सा ल यदि अतिशयोक्तिसे काम लिया जाय तो हिन्दु- 
एकरूपता.._ चानमें कोस कोसभरकी दूरीपर भाषा, वेश- 
भूषा, शिव्पकला, रहनसहन और समाजके 
बाह्य खरूपमें अन्तर देख पड़ता हैे। मद्रासवालोंकी पोशाक 
दूसरी, वहाँके मन्दिरोंकी बनावट दूसरी और वहाँके घरोंकी 


७ सुख-समृ॒द्धि केसे हुई ? 


रचना भी निराली होती हे। इसी तरह बम्बई, कंलकत्ता, 
लाहौर, आदि प्रत्येक ख्थानकी अपनी अपनी विशेषता हे, 
इसीसे जब हम थोड़े समयके लिए कहींकी यात्रा करते हैं, 
तब हमें यह समझनेमें देर नहीं लगती कि न्हम कहाँ हैं। इसके 
विपरीत अमेरिकाक्ा हाल है। एक छोरसे दूसरे छोरतक-- 
न्यूयाकसे सानफ्रांसि[कों पर्यन्‍्त--यात्रा करने पर वहाँके शहरों 
एवं रहनसहनमें ज़र भी अन्तर नहीं देख पड़ता । यदि कोई 
यात्री अमेरिकाके किसी बड़े शहरमें घूम फिरकर देखे तो 
वाह्य खरूपपरसे उसे ऐसा प्रज्यीत हुए बिना नहीं रह सकता कि 
मैं न्‍्यूयाकमें ही हूँ। बड़े शहर प्रायः एक सदश हैं, उसी प्रकार 
छोटे छोटे गाँव-खेड़े भी एकसे है। प्रत्येक गाँवमें प्रायः वही 
बची हुई बातें देखनेकी मिलती है--चोराहेपर गेसोलीन स्टेशन, 
“हर एक माल दो आने के ढंगकी दूकाने, एक ही तरहके सिनेमा- 
गृह, भोजनालूय, उपाहारणह ( रेस्टोरां), बाल काटनेकी दूकाने 
और मोटर लारियोंके खड़े रहनेके स्थान । उसी तरह प्रत्येक 
गाँवमें स्कूल, पुस्तकालय, प्रद्शानालयथ, वाइ० एम० सी० ए० 
जैसी संस्था और चिकित्सालय आंदि अकसर मिलेंगे। छोटे 
बड़े प्रायः सभी गाँवोंमें रास्तोपर तथा घरोमें बिजली रूगी हुई 
है। छोटे गाँवोंतकर्में ट्रामगाड़ीकी सुविधा विद्यमान है। प्रायः 
एक ही चीज़ और एक ही कारखानेके बड़े बड़े विशापन 
दीवारोपर लिखे नज़र आते हें। मिठाईकी दूकानपर जाकर 
देखिये तो न्‍्यूयाके शहरमें जो कैडी मिलती है वही र्गमम 
हजार मील दूरके गाँवमें भी मिलेगी। मासिक पत्रिकाओंकी 
दुकानोंके संबंधम भी यही अनुभव होता: है। 

अमभेरिकामं दष्टिगोचर होनेवाली यह एकरूपता यात्रियोंकी 
ट्टिसे असुविधाज॑नक एवं उद्धेगजनक होती हुई भी नागरिकोंके 
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लिहाज़से सुविधामय और सौभाग्यसूचक है। भारतके किसी 
आम मम छोटे गाँवमें रहनेवाला व्यक्ति कलकत्ता-बम्बईमें 
का भाग्य .. देनेवाले नागरिकके ख़ु्खों और खुविधाओंकी 
स्पतद्ञों करता हे ओर उसके हृदयमें इस 

बातकी बड़ी इच्छा रहती है कि जन्ममें कउ़से कम एक बार 
तो इन शहरोंकोी जानेका अवसर मिले ॥ 'भाई, में कलकत्ते 
या बंबई जाना चाहता हूँ” इस हक? खक भी जनसामान्यका 
यही भाव परिलक्षित होता है। “मिेरिकामें बड़ें शहरके 
रहनेवालोंको जो सुविधाएँ प्राप्त ८8, वही सारे देशके छोटे 
छोटे नगरोंके निवासियोंको भी उपलब्ध है.। हाँ, आबादीके 
लिहाजसे इसमें अपवाद ज़रूर देख पड़ते हैं । हर रोजके 
जीवनमें प्रयुक्त होनेवाली चीजें, मनोरंजनकी सामग्री और 
शिक्षाकी खुविधाएँ सारे देशमें मोजूद हैँं। देशके किसी 
कोनेमें रहनेवाला भी इन सब चीज़ोसे छाम उठा सकता हे। में 
एक वार सप्ताह भरके लिए एक ग्राममें गया। रूगभग ढाई-तीन 
हज़ारकी उसकी आबादी रही होगी। फिर भी वहाँ नगरमें 
मिलनेवाली सभी सुविधाएँ प्राप्य थीं । सुन्दर और साफ 
सड़के, बिजलीकी रोशनी, सप्ताहमें दो बार सिनेमा या टाकीज़, 
मेसन्स लॉज, प्रायः सबके पास मोटर, प्रेंस, स्थानीय समाचार- 
पत्र, मदरसा आदि सभी आवश्यक चीजे इस छोटेसे आममे 
मौजूद थीं। मध्यम श्रेणीके हरणक ग्रहस्थके घर रेडिओ, 
पियानो, सुन्दर गलीचे, फरनीचर, स्वानागार, नये तरीकेसे 
बने हुए चूल्हे, अंथालय, मासिकपत्रिकाएँ आदि चीजें देखनेमें 
आती हैं। नगरसे सैकड़ों कोस दूर आममें रहनेवाला रातको 
घर पहुँचने पर रेडिओ द्वारा न्‍्यूयाके या शिकागोका उत्कृष्ट 
संगीत, प्रमुख राष्ट्रनायकोंका भाषण या रविवारकों प्रसिद्ध 
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धर्मापदेशकका प्रवचन सुन सकता हे। अमेरिकाके प्रेखि- 
डेंटका भाषण आरंभ होने पर शहर और आमके सभी 
लोग एक ही समय ,उनका भाषण झुन सकते हैं। अमे- 
रिकावालोंने लठोकशिक्षण ओर संस्कृति-वर्थनके पर्यातर साधन 
निर्मोण कर सब ,जगह इनका प्रचार कर रखा हे। एक 
आमवासाने मुझसे कहा था कि जब महात्मा गांधी राडंडटेबिल 
कांफ्रेंसमें इंग्लेंड गये घ्लू तो उसने रेडिओ द्वारा उनका भाषण 
सुना था। हट 
अमेरिकावालोने इन सर्ब्च्छूविधाओंका कैसे निर्माण किया 
है, यह बात विचारणीय है । आर्थिक क्षेत्रमें अमेरिकाका मुख्य 
कार्य बहुत बड़े पेमानेपर चस्तुओंका उत्पादन 
( मास प्रॉडक्‍्शन ) करना हे। इस सुख्य 
तत्वका प्रतिपादक हेनरी फोर्ड है । उसकी 
महत्वाकांक्षा है कि अमेरिकाके प्रत्येक किसानके पास एक 
मोटर गाड़ी अवश्य हो और वह उसे अल्प मसूल्यमें ही 
प्राप्त हो सके । यह इसीका परिणाम है कि आज २७-३० 
वर्ष बाद अमेरिकामें चार आदमी पीछे एक मोटर गाड़ी हे। 
अगर ऐसा कहा जाय कि प्रत्येक परिवारके पास एक गाड़ी हे 
तो कोई अत्युक्ति न होगी। फोडेका यह एक उदाहरण 
हुआ। जउद्योग-धन्धेके प्रत्येक क्षेत्रमे अमेरिकाने यही सिद्धान्त 
बरता है। वहाँके छोग यंत्रोंकी उन्नति कर थोड़े समय 
और अत्यल्प व्ययमें अत्यधिक वचस्तुएँ तैयार करनेके प्रयल्लमें 
लगे रहते हैं। प्रत्येक कारखानेमें खोज़के लिए एक अलरूग 
विभाग ( रिस्े डिपाट्मेण्ट ) रखा गया हे। उसमें कार्य 
करते हुए बुद्धिमान शास्त्रश्ष अपने परिश्रम और खोजके 
सहारे तरह तरहके विचित्र यंत्र बनानेमें समर्थ हुए है। इन 





समृद्धेकी 
महत्वाकांक्षा 
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लोगोंने यांत्रिक कौशछ# के कामको चरम सीमातक पहुँचा 
द्या। चीज़ें सस्ती होनेके लिए मज़दूरीमें बचत होनी चाहिये 
और इस बचतके लिए बिना मज़दूरोंकी सहायताके आप 
ही आप चलनेवाले७ आटोमेटिक ) यब्ञोंका आविष्कार होना 
चाहिये। उस देशमें इस प्रकारके छोड़े बड़े यच्य कोने 
कोनेतक पहुँच गये हैं। जिस कामके' लिए पहले दो-ढाई सौ 
मलुष्योंकी आवश्यकता होती थी, ३०० आप ही आप 
चलनेवाले यत्यकी सहायतासे अब ्र ही मनुष्य अच्छी तरह 
कर लेता है। महायुद्धके समयमें.्गीरखानोंमे मनुष्योंकी बहुत 
कमी हो गयी थी। तब ऐसे यत्ञोंके आविष्कारमें बहुत उत्तेजना 
मिली । वस्तु-ससद्धि।की ओर अमेरिकाका ध्यान विशेष था। 
उसका वह उद्देश्य सिद्ध हो गया है । इससे देशमें अब जीवनो- 
पयोगी असंख्य वस्तुएँ निर्माण होने ऊगी हैं। वे वस्तुएँ केवल 
नगरोंमें ही सीमित न होकर गाँव गाँवमें खेतिहरों और मजदूरों- 
की झोपड़ियोंमें पहुँचने लगी हैं। यात्रिक सम्रद्धिके उत्कर्षका 
यह एक उज्ज्वल पहल्दू हे; किन्तु इसका दूसरा पहल भी है 
जो सदोष है। वह हे--बेक/री और आर्थिक विषमता। परन्तु 
आर्थिक तत्वश्ञानका वह खतज प्रश्न हे । 

वस्तु-सम्॒द्धिके साथ ही अमेरिकाने वाहनोंकी विपुलता 
भी कर दी है । एक और ध्यान देने योग्य वात यह है कि समस्त 
अमेरिकामें कांक्रीटकी मजबूत सड़कें बन 
गयी हैं। इस कारण मोटरके द्वारा खुखसे 
यात्रा की जा सकती हे। देशके कोने कोनेतक 
रेलके मार्ग बन जानेसे कारखानोंमें जो माल तैयार होता 


'फन-फललऊन्‍कध५्कल७५5 


व्यक्तियों व वस्तुआँकी 
अखण्ड गाते 
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११ लोकतंत्रका व्यापक खरूप 


है, चह फौरन देशभरमें पहुँचा दिया जाता हैं। न्यूयाकंमें 
भोजन करने बेठिये, आपके थालमें देशकी आठों दिशाओंमें 
बननेवाली वस्तुएँ परोस- दी जायेगी । इस प्रकार वहाँ वस्तुओं 
ओर व्यक्तियोंकोी अखण्ड गति प्राप्त हो *गयी है। एक ही 
प्रान्तमें जिनका जन्म हुआ हो ओर उसी प्रान्तमें उन्होंने कई 
पीढ़ियाँ बिता दी 
मिलेंगे । वहाँके छोगोकी्‌ 
कन सम्ााजकी रीति-नीति 
गयी हे । 

सारांश, नेसगिक दृष्छिसे अमेरिकामें भी भारतवर्षकी 
तरह वहुत विविधता हे। परन्तु वस्तु-सम्रृद्धि, वाहनोंकी 
विपुलता और गतिशील छोक-स्थितिके कारण उस देशके बाह्य 
जीवनमें समता ओर सारूप्य आ गया है। 










तीसरा अध्याय 


लोकतंत्रका व्यापक स्वरूप 
अमेरिकाका जन्म खातन्ज्य-युद्धफे कारण हुआ है। यह 


सर्वेसामान्य ऐतिहासिक सिद्धान्त है कि राष्ट्रकी आरम्भिक अब- 
स्थामें जो तत्त्व प्रचलित होते हैं, उन्हींकी 
छाया राष्ट्रके इतिहासपर दूरतक फेल जाती 
है। किसी समय अमेरिका इंग्लेण्डका एक 
उपनिवेश मात्र था। परन्तु इंग्लेण्डकी मनोव्त्ति सदा ही 
खार्थ ओर बनिओटी चालोंसे भरी रहती है | उसी मनोचृत्तिके 


इंग्लेण्डके विरुद्ध 
स्वातन्ध्य-युद्ध 
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कारण अमेरिकन छोगोंमें असनन्‍्तोष फेल गया। समानता 
ओर लोकतंत्रके सिद्धान्तके आधारपर अमेरिकाने इंग्लैण्ड- 
के विरुद्ध स्वातन्थ्य-युद्ध छेड़ दिया और उसमें विजय प्राप्त 
की। उसी समयसीे अमेरिकाके खतत्य जीवनका आस्म्म 
हुआ। इंग्लेण्डके जुदमसे अमेरिका मुक्त हे गे गया और अब भी 
अमेरिकन राजनीतिश सावधान रहते है कि किसी एकतत्ञ 
सत्ताका जुल्म फिर अमेरिकापर न 2 / दि लेस गवर्नमेंट 
दि बेटर' ( शासन जितना कम हो “उतना ही अच्छा ) इस 
सिद्धान्तके अनुसार अमेरिका>ं/अपनी राजनीतिक शंखला 
ऐसी बनायी है कि राजसत्ता अल्पसंख्यक व्यक्तियोंके नहीं, 
किन्तु बहुजन-समाजके हाथमें रहे । 
अमेरिकन छोकतंच्रकी भित्ति हे मानवी समता। सबको 
समान अवसर मिलनेसे प्रत्येक व्यक्तिका उत्कर्ष हो सकता है 
न मद किक मन और साधारण मनुष्योमेंसे भी अखाधारण पुरुष 
अवसर. “प्पन्न हो सकता है, यह अमेरिकन छोगोंकी 
धारणा है। अब भी छोगोंमें यह महत्त्वाकांक्षा 
बनी हुई हे कि हर एक मभलुष्य अमेरिकाका अध्यक्ष हो 
सकता है ओर इसी दृश्िसे वे अपनी योग्यता बढ़ाते रहते 
हैं। साधारण मलुष्यका भी अपनी प्रसुप्त शक्तियोंपर दृढ़ 
विश्वास रहता है। इन्हीं कठेत्व-शक्तियोॉंका विकास होनेके 
लिए वहाँ सबको समान अवसरोके प्राप्त होनेका सिद्धान्त 
प्रस्थापित हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षास्षेत्र, 
आदि सबमें सबको समान अवसर मिलनेसे आजतक अमे- 
रिकाके साधारण मनुष्योंमेसे असाधारण पुरुषोंका प्राहुमौव 
हो सका है। इसी कारण इस देशका 'लिण्ड आफ ऑपारच्यू- 
निटी! ( उन्नतिका समान अवसर प्रदान करनेवाली भूमि ) 
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इन गोरवपूर्ण शब्दोंसे वर्णन किया जाता है। यूरोपकी समाज- 
रचनामें सत्ताधारी श्रेष्ठ पुरुषोंके पेरोतले साधारण छोग 
कुचले जाते है, किन्तु जब वे अमेरिका पहुँचते हैं, तब उन्हें 
आत्मोन्नतिका सुअवसर मिल जाता है। इसीसे जनप्रवाह 
यूरोपसे अमेरिकाकी, ओर प्रवाहित होता गया । 
मानवी समता इंओर सुअवसरकी खतब्बता, छोकतंत्रके 
इन दो मूलभूत सिरधाज्तोंकी छाया असेरिकनोंके ज्ञीवयन और 
व्यवहारमें समताका विचारोपरे विनेशुकोकतंत्र ] हुई दैे। सर्वलाधारणकी 
अनुभव... शिक्षाके विनेः सफल नहीं हो सकता, 
यह सिद्धान्त यूरोपीय राष्ट्रोसे पहले अमेरिकाने 
जाना है और तदलुसार सारे समाजको शिक्षित बनानेके लिए 
उसने प्राथमिक और उच्च अनिवाय शिक्षाकी व्यवस्था की 
है। यूरोपमें उच्च शिक्षा पानेमें अमीरोंके ऊड़के ही समर्थ हो 
सकते हैं। अमेरिकाने अमीर-गरीब सबके लिए निःशुल्क 
शिक्षाका पबन्ध कर दिया हे। इस प्रबन्धसे गरीबोंको भी 
अपनी उन्नति करनेका सुभीता हो गया है। इस प्रकार 
शिक्षाक्षेत्रमें अमेरिका छोकतंचका सिद्धान्त काममें छा सका है। 
मानवी समताका सिद्धान्त भी वहाँ व्यवहारमें पद पदपर 
देख पड़ता है। अमेरिकन छोग इस बातके लिए खदा सावधान 
रहते हैं. कि इंग्लेण्डकी तरह अमेरिकामें अमीर-डउमरावों 
( छाडुज़, ड्यूक्स ) का दल तैयार न हो जाय। धनी-निर्धन, 
श्रेष-कनिष्ठ, उच्च-नीच आदि भेद यथासम्भव दग्गोचर न हों, 
इसकी उन्हें चिन्ता रहती हे। काम समाप्त होते ही मालिक 
अपने नोकरके साथ बराबरीका बर्ताव रखता है। प्रोफेसर 
अपने छात्रके साथ समता और आद्रका व्यवहार करता है। 
इस व्यवस्थासे निम्न श्रेणीके काम करनेवाले साधारण मलुष्य- 
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में भी खाभिमान और आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि 
वह जानता है कि संखार उसके साथ बराबरीके नाते बरब 
रहा हे। कनिष्ठताकी भावना ( इनफीरियारिटी कामप्लेक्स ) न 
रहनेके कारण वह अपने अफसरसे हिचक नहीं रखता और 
निडर होकर बातें करता है। मानवी-स्वभ्गवके विचारसे यह 
नियम सर्वत्र लागू नहीं हो सकता, कँ बात सही है, किन्तु 
वहाँका यह सामान्य नियम है। रेल्में मं वहाँ पहिला, दूसरा 
या तीसरा दजो नहीं होता । एक ही“दजमें सब यात्रा करते हैं। 
इंग्लैण्डकी स्थानिक सवारियों (-व्यूब ) में भी वर्गमेद है, परन्त 
अमेरिकामें नहीं;है । साधारणतः सिनेमा-थियेट्रोंमें भी दो ही 
वर ओर दर्ज होते हैं। अदना आदमी भी आगेकी कुर्सी पर 
श्रीमानके कन्घेसे कन्धा भमिड़ाकर बैठ सकता है। सारांश, 
सम्पत्ति ओर दर्जेके विचारसे यद्यपि अमेरिकामें वर्गपद्धति 
उत्पन्न हो रही है, तथापि सामाजिक जीवनमें उसका यथा- 
सम्भव निमूलन करनेकी अमेरिकनोंमें खाभाविक प्रवृत्ति देख 
पड़ती है। द । 
अमेरिकन लोकतंत्रका व्यापक खरूप जनसाधारणके 
जीवनका स्वोज्ञीण विकास करना और उनके खुख-सुभीतेके 





साधन प्रस्तुत करना है। इस लक्ष्यको मान लेने. 
जनसाधारणके 


0 कत5. | # न 
हितकी दृष्टि. “हर एक सावेजनिक हितका काये करते समय 


नेताओंकी यही दृष्टि रहती है कि इस कार्यसे | 


भरने कप बोको किक ओो 6 
जनसाधारण और गरीबोको क्या सुख होगा ओर उनका कितना 
हित होगा। वहाँ यह मत्सरयुक्त भाव नहीं हे कि सुख और 


बिलास श्रीमान्‌ ही भोगा करें और गरीब दिन-रात मेहनत- क्‍ 


मजदूरी करें, आधे पेट रहें तथा केवछ शरीर ढँकनेके लिए हो 


कपड़ा पहने । वहाँके छोग सोचा करते हैं कि श्रोमानोंको जो 
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खुख-सुविधाओकी वस्तुएँ प्राप्त है, वे अथवा बेसी ही गरीबोको 
भी किख प्रकार प्राप्त हों। फोर्डकी कठेत्वशक्तिके प्रमावसे 
गरीब खेतिहर ओर मजइर भी मोटर रख खकता हे। चाहे 
मजद्रके पास दो बार खानेके लिए अन्न भर ही न हो, किन्तु 
वह मोटर रखता है ! यह चमत्कार वहीं देख पड़ता है । छुट्टीके 
दिन विंध्राम तथा खेलकूद करनेके लिए सरकारने, व्यापारियोंने 
ओर परोपकारी संस्थओने पास पास अनेक उद्यान बनाये 
हैं। चाहे कितना ही गरीकेयुवक क्यों न हो, सप्ताहमें एक बार 
चह सिनेमा देख आता है । ख्लू १९२९ से ही अमेरिका मंदी 
( डिप्रेशन! ) हे, परन्तु साधारण गरीबोंका रहन-सहन और 
पोशाक देखकर विदेशी इस वातकी कबर्पना भी नहीं कर 
सकता कि इन्हें किसी बात की कमी है। न्यूयाक संसारके 
बहुत बड़े नगरोंमें हे। वहाँकी जनसंख्या साठ छाख है। परच्तु 
वहाँकी व्यवस्था यह है कि पाँच सेंट किराया देकर अदना 
आदमी भी उस विशाल नगरके एक छोरसे दूसरे छोरतक जा 
सकता है। जो यात्रो अमेरिकामें कुछ वर्षोतक रह चुका हे 
वह जब यूरोप जाता है, तो दोनों जगहोंके समाजका उक्त 
विरोध तुरन्त उसके ध्यानमें आ जाता है। 

समाज-व्यवहारके दो परस्पर विरोधी तत्व हैं---लोकतच्य 
ओर एकतनल्थ। लछोकतच्बके सिद्धान्तालुलार अखिल समाज- 
का व्यवहार हो, इसीका प्रयल अमेरिकन 
समाज कर रहा है। कारखानोमें काम करने 
वाले मजदूर भी तो घिकाख-क्षम मानव हैं। 
उनके मस्तिष्कमें विचारोंकों स्थान हे, कारखानेके उत्कषषमें 
उनका उपयोग कर छेना चाहिये, यही अमेरिकन कारखानेवाले 
चाहते हैं। इसीसे कारखानोंके खुधारमें मजदूरोंकी क्या क्या 


सबको योग्यता 
दिखानेका सुभीता 
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सूचनाएँ हैं, इसपर सश्चालक वरावर ध्यान दिया करते हैं। मैंने 
अमेरिकन कारखानेके एक अधिकाराीसे पूछा कि अमेरिकन कार- 
खानोंकी सफलताका क्या कारण हे ? उसने दो उत्तर दिये। एक 
तो यह कि हम भजदूरोंकी शारीरिक शक्तिकी तरह उनकी 
मस्तिष्क-शक्तिका भी उपयोग कर लेते हैं। दूसरा यह कि अस्य 
सब व्यवहारोंमे भी हम इस बी आ काममे लाते हैं। 
वहाँके कारखानोंका प्रधान अधिकारी केवल खयंप्रसूत आशाएँ 
निकालकर सबको यत्ञोंकी तरह नह चलाता; वह अर्धनस्थ 
लोगोंके साथ विचार-विनिमय करता और अपने तथा उनके 
अच्छे विचारोंकोी मिछाकर सबकी बुद्धिमत्ताका यथेष्ट उपयोग 
कर लेता हे। इस पद्धतिसे उसे खाभाविक रूपसे सबकी 
सहकारिता ओर सहानुभूति प्राप्त होती है। अमेरिकाके नये 
प्रेसिडेंट रूज़वेल्टने अपने मन्ग्रिमण्डलमें सब प्रकारके छोगोंको 
चुना है । उसमें युनिवर्सिटियोंके प्रोफेसर हैं, यशस्ी व्यापारी हैं. 
और पेशा करनेवाले राजनीतिक नेता भी हैं। वे सबके 
तात्विक ओर व्यावहारिक विचारोंकी छानबीन कर तथा राष्ट्रके. 
असामान्य बुद्धिमानोंका उपयोग कर राजशासनकी व्यवस्था 
करते हैं । 
अमेरिकन जनतन्ञकी इस प्रकार व्यापक रूपरेखा हे। यह 
अमेरिकन समाजका अलुकरणीय और उज्ज्वल पहल्टू है। दूसरा 
अवसरख्ातंत्यका. िदे.ठके इससे विपरीत है। खतब्यता, समता 
दुरुपयोग... ओर अवसरः-स्वातंत्यका जब अच्छे कामोंके 
लिए उत्तरदायित्व समझकर उपयोग किया 
गया, तब तो समाजकी बराबर उन्नति ही हुई और जन- 
साधारणका .भी कल्याण हुआ; परन्तु जब खतन्यता, समता 
और अवसर-सातंतज््यका खार्थी छोगोंने अपना मतलब साधने- 
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के लिए उपयोग किया, तब अमेरिकन समाजका बहुत ही 
अपकर्ष हुआ और जनतच्य तथा सर्वेसाधारणके हितके छक्ष्यसे 
अमेरिकन समाज च्युत हो गया। अमेरिका उबर और सम्पन्न 
देश हे। वहाँ कठृत्वशक्तिका विकास करैनेका अवसर प्राप्त 
होनेके कारण कानेंगी, फोर्ड, राकफेलर जैसे छोग चमक उठे 
ओर उन्होंने राष्ट्रकी 'आधिभोतिक सम्पत्तिकी वृद्धि की । परन्तु 
वह सब सम्पक्ति उनकी अपनी मिलकियत हो गयी। इसका 
परिणाम यह हुआ कि रीश्की नब्बे प्रतिशत सम्पत्ति मुट्ठीमर 
छोगोके हाथ आ गयी ओर जड़े, देश राजसत्ताके विरुद्ध है, उस 
देशके ये ही लोग राजा बन गये, ओर वे तेल-पति, छोह-पति# 
कहे जाने छगे। कारखानेदारोंने मजदूरों ओर शाखशज्ञोके परिश्रम 
तथा बुद्धिमत्ताका उपयोग कर अपना उत्कर्ष कर लिया, परन्तु 
उन्होंने मजदूरों तथा शास्तज्ञोकी उनका उचित अंश नहीं दिया। 
इस प्रकार साधारण लोगोकों राजनीतिक कार्यक्षेत्रमं आगे 
बढ़नेका अवसर अवश्य मिला; परन्तु इस अवसर-स्वातंत््यका 
कितनें ही लोगोने दुर्पयोग कर, छोकहितकी उपेक्षा कर, 
अपने ही पाकिट गरम कर लिये। 

खातन्त्य उत्तरदायित्वपूर्ण केसे हो, समानता लछोकहित- 
कारी कैसे हो ओर अवसर-स्वातन्ध्य नेतिक बन्धनोांसे कैसे 
आबद हो, ये ही तीन प्रश्ष अमेरिकन समाजके सम्मुख हैं और 
उनको हल करना उसने आरम्भ कर दिया है ! 
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चौथा अध्याय 


कालके साथ धमेसंस्थाकी अभिवृद्धि 


यूरोपसे जाकर छोग अमेरिकामें बसने छंगे, इसके कई 
कारण है। कितने ही लोग तो इस «उद्दें हू यसे वहाँ जाकर बस 
गये कि व्यक्तिगत मतके अज्ञुसार उन्हें धमो- 
चरण करनेमें खुल्॒च्यता प्राप्त हो। तभीसे 
अमेरिकामें धर्मेखातन्द्यकी प्रुआआ प्रचलित हुईं। जो राज- 
नीतिक दल अधिकारारूढ़ हो, बह अपने धममंका पक्ष लेकर 
दूसरोपर जोर-जबद॑स्ती न करे, इस विचारसे अमेरिकन शासन- 
व्यवस्थामें घर्मसे राजनीति पृथक्‌ कर दी गयी है। सरकारी 
स्कूलोंमे धमेकी शिक्षा नहीं दी जाती । धर्म-शिक्षाकी व्यवस्था 
बालकोंके अभिभावक अपनी इच्छाके अजुसार कर सकते 
है। जिस स्कूलमें किसी एक ही धर्मके विद्यार्थी हो, उन्हें 
बाइबिल पढ़नेकी आज्ञा दी जाती है, परन्तु उसपर कोई व्यक्ति- 
गत मतके अनुसार भाष्य नहीं कर सकता । केथोलिक पन्थी 
बड़े धर्मनिष्ठ होते हैं। उन्होंने अपने अलग स्कूल-कालेज खोले 
है । उन्‍हें सरकारी खजानेसे सहायता नहीं मिलती । बहुसंख्यक 
छोग प्रोटेस्टैण्ट हैं ओर उनसे कम कैथोलिक पंथी तथा उनसे 
भी कम यहूदी या ज्यू छोग हैं । क्‍ 
साहित्य, डाक्टरी, इंजीनियारिंगकी ही तरह धर्माध्ययन 
करनेके लिए भी कालेज या विद्यालय है.। उन कालेजोंमें पढ़ने- 
वार्मिक विद्यालय जे विद्यार्थियोंको हा ए., पी-एच. डी. तक 
पद्वियाँ मिलती हैं। इसके बाद वे धर्मोंपदे- 
शकका कार्य कर सकते हैं। सारांश, धर्मांपदेशक होनेकी इच्छा 


धर्म ओर राजनीति 


१९, कालके साथ धमेसंस्थाकी अभिवृद्धि 


रखनेवाले व्यक्तिको आधुनिक उच्च शिक्षाकी सब खुविधाओंके 
साथ साथ ऊपरसे धमे-शिक्षा भी मिलती है । इस घर्मशिक्षामें 
तुलनात्मक धमेशिक्षा (कम्पेरेटिव रिलीजन्स) की भी एक शाखा 
रहती है। धर्मापदेशक होनेवालोको वहाँ भी शिक्षा ग्रहण करनी 
पड़ती है। इन घर्मपीठोमें दी जानेवाली शिक्षाका संकुचित या 
व्यापक होना विशिष्ट शिक्षा-संस्थाओकी नीति तथा शिक्षकोंके 
खभाव-वेचित्रयपर निर्मर करता है । सामान्यतः यह कहा जा 
सकता है कि इस क्षेत्रकी प्रशतिशील संस्थाओं और व्यक्तियोंका 
प्रभाव आनेवाले पतच्चीस सालकी धर्मेशिक्षापर अधिक मात्रा 
पड़ेगा। घर्मका केन्द्र समझे जानेवाले भारतमें साधारण धर्मा- 
थिकारियोका ज्ञान कुछ थोड़ीसी संहिताओंतक ही मयादित 
रहता हैे। सो भी उनके अर्थके ज्ञानका अंतर्भाव उसमें शायद 
ही होता हो। अर्थ समझते हुए वेदाध्ययन करनेवाले पंडित 
थोड़े ही हैं और आधुनिक शिक्षाके साथ साथ धमशिक्षा अऋहण 
करनेवाले तो ओर भी कम हैं। इस कार्यक्रमसे धमें और अध्या- 
त्मका उत्कर्ष किस प्रकार होता है यह स्पष्ट ही हे। अध्ययन 
ओर शिक्षाप्रणालीकी दष्टिसे अमेरिकन धर्मापदेशककी शिक्षा 
अधिक व्यापक होती है। हम छोगांकों, जो आध्यात्मिक उन्नतिमें 
आगे बढ़े हुए हैं, अपनी धर्मेशिक्षाकी व्याख्या और भी अधिक 
विस्तृत करनेका जो उपदेश अमेरिकासे मिलता है, वह विशेष 
महत्त्वका है। आधुनिक शिक्षा, शास्त्र, संस्कृति, राजनीति, 
समाजके भीतर होनेवाली हलचल इत्यादिकी दृष्टिसे अमेरिकिन 
धर्मापदेशक सतत सजग एवं खुसंस्कृत होते हैं। इसीसे 
उनके व्याख्यान खुननेके लिए प्रायः विद्यान और शिक्षित छोग 
ही जाते हैं । शिक्षा, सामाजिक नीति, युद्ध अथवा शांति, समा- 
जवाद या लोकतंत्र इत्यादि राजनीतिक प्रश्नोंके संबंधमें भी 


संसारकी समाजक्रांति २० 


ये धर्मोपदेशक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। नतीजा यह 
होता है कि सामान्य जनतापर उनका अच्छा नेतिक प्रभाव 
पड़ता है। व्यक्तिगत जीवनके लिए यह घर्माधिकारी समाजके 
व्यक्तियोपर निर्भर नहीं रहता। स्थानीय धमेसंस्था ( चर्च ) 
ही उसका रोटीका सवार हल करती है। इस कारण वह 
समाजमे खामिमानके सांथ रह सकता है। जजमानके सम्मुख 
सिर नीचा करनेकी उसे आवश्यकता नहीं । | 
चचका कार्यक्षेत्र प्राथनातक ही2मर्यादित नहीं है। "चर्च 
का अर्थ दिन दिन अधिक व्यापक हो रहा है। आध्यात्मिक 
8 कल मा जीवन मानसिक जीवनपर और मन कफ कक 
कार्येक्षत।।. सस्थ्यपर निभेर है। इसलिए क ण्वं 
मानसिक सास्थ्यका अंतरभाव भी आध्यात्मिक 
कार्यक्रममें किया जाता है। आजकल जो चर्च खोले जाते हैं 
उनमें प्रार्थना और व्याख्यानके लिए जगह तो सुरक्षित है ही 
पर उससे भी डुगुनी तिगुनी जगह और और कार्योंके लिए 
सुरक्षित रहती हे। इसमें युवकोंके लिए कसरतकी व्यवस्था, 
तेरनेके तालाब, स्लानग्रह, उपाहारकी व्यवस्था, चर्च-मंडलके 
लिए कमरे, कलछाओंका अध्ययन करनेके लिए छोटासा स्टूडियो 
इत्यादि व्यवस्था रहती है । प्रार्थनाके लिए न आनेवाले सज्जन 
भी उपयुक्त व्यवस्थाओंका उपयोग कर सकते हैं। मूल कल्पना 
यह है कि मजुष्यको ऊपर लिखे कार्योंसे मानसिक खास्थ्य और 
खुखको प्राप्ति होना ही उसके अध्यात्म-मार्गमं छगनेके समान 
हैे। इन ध्यापक कार्यक्रमोंके कारण धर्मोपदेशको रुक्ष समझने- 
वाली युवक-मण्डलीको भी च्चोके नेतिक क्षेत्रम आनेका 
अवसर मिलता है और धीरे धीरे वह अध्यात्मशीछरू बन 
जाती है। 


२१ कालके साथ धर्मेसंस्थाकी अभिवृद्धि 


धार्मिक विश्वासकी दश्टिसे विचार किया जाय तो यह कहा 

जा सकता है कि अमेरिका बुद्ध ओर थुवावर्गमं विरोध है । 
बुद्ध पीढ़ी धर्मंमतकी दृश्टिसे अधिक संकुचित वृत्तिकी है। ईसा 
युवावका धर्म आर ईसाई धम्मके बाहर “मोक्ष नहीं प्राप्त हो 
सकता, यह उनकी दृढ़ भावना है। उसीका 

उपसिद्धान्त विदेशोमें घमम प्रचाराथ गये हुए पादरियोको 
आर्थिक सहायता देकर उत्साहित करना ओर गेर-ईसाइयोको 
ईसाई बनाना है। इसके हक परीत तरुण दुलकी वृतक्ति अधिक 
विनयपूर्ण तथा उदार है | ईसाई धर्म संसारका एक पंथ हे 
पर उसके सिवा संसारमें और ओर चमे भी प्रचलित है जो 
उतने ही महत्वपूर्ण एवं उसकी बराबरीके है। मिशनरियोंका 
विदेशोंमें ज़कर लोगोंका धर्म-परिवर्तेत कराना अहम्मन्यता 
और अन्यायका प्रदर्शन करना है। 'पादरियोंका धर्मे-प्रचार' 
शीर्षक. विषयपर अनेक गिर्जाघरोंमें मेरे व्याख्यान हुए । उस 
समय वहाँ उपस्थित कुछ युवक-युवतिआंके मुंहसे जो उद्गार 
निकले वे महत्वपूर्ण ओर सुचिन्ह-द्शंक हैं। एक शिक्षित 
युवतीने कहा आपने हमारे धर्मे-प्रचारकोके संबंधमें जो स्पष्ट 
बाते कही है उन्हें में पसंद करती हूँ ।'# एक ओर नगरमें काले- 
जमें पढ़नेवाला एक युवक कहने रूगा कि हम लोगोंकी यह 
धारणा हो गयी है. कि सत्यका ज्ञान केवल हमें ही हे, दूसरे 
लोग कुछ नहीं जानते ओर इसी धारणाके कारण हम छोगोंमें 
एक प्रकारका दंभ उत्पन्न हो गया है! १ सारांश यह कि संकु- 
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चित ओर घमंडी धर्मबृत्तिके लोग हमारे देशकी तरह वहाँ भी 
है, किन्तु तरुणवर्गमें नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। ईसाई 
धर्मका, हिंदू घमेका, मुसलिम धर्मका या और किसी विशिष्ट 
धर्मका संसारमें प्रसार होना चाहिये, ये बातें कहनेके दिन अब 
गये। अब तो इस बातपर विचार करनेकी आवश्यकता है कि 
सब धर्मोके सहयोग एवं परस्परकी सहिष्णुतासे अध्यात्मकी 
ज्योति किस तरह अखंड रखी जा सकती है। 

ऐसी ही उदार प्रवृत्तिके धार्मिक (लेता अमेरिकामे उत्पन्न हो 
रहे हैं. और उनके मतकी छाप सामान्य जनतापर भी धीरे धीरे 
पड़ रही है। उनके समाजमें ऐसे छोगोंकी भी संख्या काफी है 
जो चर्चमें जाना पसन्द नहीं करते पर जिन्हें हम घर्मप्रेमी कद 
सकते हैं | इन छोगोंका प्रभाव धर्मसंस्थापर न होकर व्यक्तिगत 
आध्यात्मिक जीवनपर अधिक हे । 

आबादीकी दृश्टिसे केथोलिक और यहूदी लोग अल्पसंख्यक 
समूह माने गये हैं। किन्तु वहाँ शासन-व्यवस्थामें धर्मके अज्ञु- 
सार भेद्‌ नहीं किये गये हैं। तात्विक दृष्टिसे 
ओर प्रति दिनके कामकाजमें भी धर्म भेदको 
अधिक महत्व नहीं दिया जाता। खास खास 
धर्मके छोग अल्पसंख्यक हैं, इस कारण कोंसिलोमें या शासन- 
कार्यमें उनके लिए स्थान खुरक्षित रखे जाते हों ऐसी बात नहीं 
है। हर एक मनुष्य अपनी योग्यताके अनुसार ही राजनीतिक 
और धार्मिक क्षेत्रोंमे अपना उपयुक्त स्थान बना लेता है। 
सामान्यतया यह सब होते हुए भी धर्म-भेदकी भावना सर्व- 
साधारणके हृदयसे हमेशाके लिए दूर हो गयी हो, ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता। राष्ट्रपतिकी ज़गहके लिए प्रोटेस्टेण्ण और 
कैथोलिक दो उस्मीदवार खड़े हुए हों तो कैथोलिकके चुने 


अस्पसं ख्यकोंका 
प्रश्न 


२३ स्त्रियोका जीवन ओर कुडुंब-प्रथा 


जानेकी संभावना साधारणतया कम ही है। आलू स्मिथू नामक 
एक उस्मीदवार इसी कारणसे राष्ट्रपति न हो सका। पर वह 
प्रांतका अध्यक्ष निवोचित्‌ हो गया। यह सब होते हुए भी अल्प- 
संख्यक समूहोंने पृथक निवाचनकी माँग कभी पेश नहीं 
की, क्योंकि बेसा करना राजनीतिक तत्वोके विरुद्ध समझा 
जाता है। * 

सारांश यह कि धमे अब णेसी संस्थाके रूपमें नहीं रह: 
गया है जो थीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाय । वह जिन्दा रहे, 
इसीलिए नेताओने उसमें आधुनिक समयोपयोगी परिवर्तन 
करना शुरू किया है। इस कारणसे नयी पीढ़ीकोी यह नवीन 
धर्म आकर्षक प्रतीत हो रहा है । 





पॉचवाँ अध्याय 
स्त्रियोंका जीवन ओर कुडुंब-प्रथा 


अमेरिकाम भारतीय खतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं। अत्यंत 
ऊँचे दर्जके मनुष्यका साथ मिलनेके लिए अपना भी दजो ऊँचा 
चाहिये, यह बात सत्य होते हुण भी वहाँके 
अच्छे लोगोसे परिचय प्राप्त करनेमें अधिक 
कठिनाई नहीं पड़ती । अन्य संस्क्ृतिवाले 
मनुष्यके प्रति अमेरिकन स्त्रियोंका मन दूषित नहीं रहता। 
हिंदुस्थानी विद्यार्थियोंको भी उनकी सहायता मिल जाती हे । 
वे अपने समाजंको विदेशियोकी दर्टिमे अच्छा दिखलाना चाहती 
है. और उन्हें ऊपर ऊपरके दोष देखकर ही न जाने देकर अपनी 


अतिथि-सत्कारकी 
प्रवात्ति 
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संस्क्रतिकी अच्छीसे अच्छी बातें दिखानेके लिण्ट उत्सुक रहती 
है। इस दष्टिसे भारतीय छोगोंको घर बुलाकर अतिथि-सत्कार 
करने और इसके लिए अपना समय, श्रम, तथा धन खर्च कर- 
नेमें अमेरिकन ख्रिथोंकों गये मालूम होता हे। इसी प्रकार विदेशी 
संस्कृतिका परिचय प्राप्त करने ओर विदेशियोके विचार जाननेकी 
दश्शसिसिे उनके साथ जानपहिचान करनेकी भी उनकी इच्छा 
रहती है। यही कारण है कि अमेरिकन समाजमें हिलमिलकर 
उनकी स्थितिका सूक्ष्म निरीक्षण कुटनेका अच्छा मौका वाहर- 
वालोंको मिल जाता है । 

भारतमें ख्रियों ओर पुरुषोंके बीच जो विशेष अन्तरसा 
मालूम पड़ता है, वैसा वहाँ नहीं मालूम होता क्योंकि वहाँ स्त्री 
और पुरुष हरएक प्रसंगपर एक दूसरेसे मिलते 
जुलते रहते हैं। अमेरिकन स्त्रियों बातचीत 
और व्यवहारमें संकोचका अभाव, चपरता, ढिठाई, साफ 
खुथरा रहना, सोद्याभिरुचि, पुरुषोंके साथ चाहे जिस क्षेत्रमें 
कार्य करनेकी तैयार रहना, यात्राका शोक, कष्ट-सहिष्णुता, 
अपने ध्येयके लिए अपने ही ऊपर जिम्मेदारी लेनेकी तत्परता, 
निर्भयता, इत्यादि गुण विशेष रूपसे दिखलाई देते है । 

दोषकी दृश्टिसे देखने पर वहाँकी स्त्रियों दो-तीन दोष 
खास तोरपर देख पड़ते हैं। संभव हे ये दोष न हो, केवल भिन्न 
संस्कतिके दृष्टिकोणसे उनकी तरफ देखनेके कारण ही हमें ये 
दोषवत्‌ मात्ूम पड़ते हों। दोषोका उल्लेख यहाँ कर देनेका 
मुख्य कारण यह है कि जिसमें वहाँकी बातोंका अंधानुकरण हम 
लोग न कर । वहॉकी स्रियोंका बनना-ठनना कभी कभी सीमाके 
बाहर हो जाता है। आधे आधे घंटेके बाद मुँहमें पाउडर रगाकर 
आईनेमें देखना भारतीय 'दृष्टिको अच्छा नहीं रगता | इसी तरह 


प्रमुख गुणदोष 
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कपड़ों वगेरहपर वहाँकी ख्रियाँ बहुत खर्च करती हैं। ज्ेवरोंकी 
विविधतापर उनका बड़ा ध्यान रहता है। पर ज़ेचरोंकी उनकी 
अभिरुचि हमें पसंद न होगी। वहाँकी स्थियोका तीसरा दोष 
उनकी अविवाहित रहनेकी प्रद्न॒क्ति हे, यद्यपियह प्रव्वत्ति व्यापक 
रूपसे प्रचलित नहीं है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं कि एक बार 
उनमें पड़कर आशिक ख्वातंत््य मिलते ही वहाँकी स्थ्ियोको 
विवाह करनेकी आवश्यकता ही नहीं मालूम पड़ती । मुझसे 
जो जो खस्त्रियाँ मिलीं, वे सब ऊँचे दर्जजी ओर शीलवती थीं। पर 
सर्वसाधारणमें यदि यह प्रव्कत्ति फैल गयी तो समाजके लिए 
इसका परिणाम अनिष्टकर होनेकी संभावना हे । 

गत पतच्चीस-तीस वर्षोसे वहाँकी स्त्रियोंकों ऊँचे ऊँचे पद 
प्राप्त होने रंगे है । पर इस अधिकार ओर जिम्मेदारीकों वे अभी 
अच्छी तरहसे नहीं निभा सकी है। अधिकार-प्राप्तिके साथ गयचें 
और अहंकार ये दो दोष उनमें उत्पन्न होते है, विनय और उप- 
कार-वुद्धि नहीं देख पड़ती। इसका कारण यह है कि स्त्रियोमें 
अबतक एक प्रकारकी जो हीनत्वकी भावना थी, इससे अधिकार- 
पद्पर वे अपना हक़ नहीं समझती थीं। संभव है कि ऐसी 
स्थितिमें अधिकार-पद्‌ मिलते ही बड़प्पन दिखानेकी यह 
मानसिक प्रवृत्ति हो सकती हे । यह श्रवृत्ति शीघ्र ही नष्ट 
होगी। एक और दोष उनमें यह हे कि वे पुरुषोंकी बराबरी 
करनेके लिए उनको बाहरी बातोंका अनुकरण करतीं हैं ( जैसे 
सिगरेट पीना )। यह मारतीय दृष्टिको अच्छा नहीं रूगता। 
वहाँकी प्रोढ़ और समझदार स्त्रियोंमे सोभाग्यसे यह प्रवृत्ति 
नहीं देख पड़ती, थे विचार, बोद्धिक | विकास, ध्येयनिष्ठा, 
कत्तंयशीलता, सामाजिक दायित्वकी जानकारी इत्यादि पुरुषोके 
गुणोंका अजुकरण करतों हैं। 
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विद्या, कला ओर संस्कृतिकी दष्टटिेसे अमेरिकाकी स्थ्रियाँ 
पुरुषोंके बराबर ही हैं, ऐसा कहा जा सकता है । पहले विद्याके 
क्षेत्रो! ही लीजिये .। खियाँ शिक्षक है, 
प्रोफेसर है, अन्थकार हैं, पत्रॉकी संवाददात्री 
है, पत्रकार हैं, अन्चेषक हैं | नया नया ज्ञान प्राप्त करनेकी उनमें 
हवस है । में जब वहाँ था, तब मेरे 'पास दो स्त्रियां संस्कृत 
सीखनेके लिए आती थीं। उनमें एक बूढ़ी नसे थी और सिफे 
हवसके लिए बुढ़ोतीमे भी संस्क्तत सीखना चाहती थी। वह 
कहती “नाटक-सिनेमार्म क्या कम पंसा बरबाद होता है? वही 
अगर इधर खर्च किया जाय तो कुछ नयी बात तो आ जायगी!। 
दूसरी स्री अधेड़ थी ओर एक जगह '्राइवेट सेक्रेटरी 
के पद्पर नियुक्त थी। वेदान्तका थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करनेकी 
उसे बड़ी इच्छा थी और इस इच्छापूर्तिके लिए वह संस्कृत 
सीखना चाहती थी। इस बातका जानबूझकर यहाँ निर्देश 
करनेका कारण यह है कि हम छोग समझते हैं कि वहाँकी 
ख्रियाँ ऐपेश-आराम और नाच-रंगमें ही रूगी रहती हैं। विषय- 
वासनाके जीवनको ही अमेरिकाकी स्त्रियाँ जीवनका सबकुछ 
नहीं समझती । जिस प्रकार ख्त्रियोने विद्या प्रगति की है, उसी 
प्रकार संगीत, चित्रकला आदिमे भी वे पुरुषोकी बराबरी 
करती हैं. । इन क्षेत्रोंम वे हमारे यहाँकी स्थ्रियोंकी अपेक्षा 
बहुत अधिक भाग लेती है, यह कहनेमें कोई हर्ज नहीं । 
शिक्षाके कारण उनमें एक प्रकारकी अभिरुचि उत्प्पन्न हो 
गयी है ओर उसके लिए वे धन ख्े करनेको भी तैयार 
रहती है । 

हमारे देशकी स्व्ियोमं अपनेको प्राप्तयस्क दिखलानेकी 
इच्छा शीघ्र उत्पन्न हो जाती है। में प्रोढ़ हो गयी हूँ, यह 


सुससस्‍्कृत जीवन 
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दिखाना उन्‍हें अच्छा मालूम होता हे | इसके विपरीत अमेरिका- 
में बूढ़ी स्रियोकी भी जवानीका जोश दिखाने- 
की इच्छा रहती है। वहाँ एक विद्यापीठमें 
संसारशासत्र सीखनेवाली “क ख्लीसे भेरी 
भेंट हुई। मेने पूछा इस बुढ़ापेमें तुम्हारी सीखनेकी इच्छा 
देखकर हम युवकोंकों कोतुक होता हे ।' उसने जवाब दिवा 
में बूढ़ी थोड़ें ही हूँ /। किसी सत्रीसे उसकी उम्र पूछना या डसे 
बूढ़ी कहना उसका अपमान करनेके बरावर समझा जाता हे । 
हमारे यहाँ कालेजमें पढ़नेवाली स्त्रियोमं दिखाऊपन, 
नजाकत, वेषभूषा सम्बन्धी आडंबर इत्यादि दोष दिखाई देते 
हैं। वहाँकी खियोंमे चपलता, बातचीत और कामकाजमें 
तेजी, खेल-कूदका शोक, ये गुण दिखाई देते हैं । हमारे 
यपहाँकी स््रीशिक्षाका हेतु प्रायः यही रहता है कि अमीर 
प्रति मिले ओर सुखसे उम्र कट जाय, अथवा किसी 
वकील, डाक्टर, प्रोफेसर या अफ्सरकी पत्नी होकर काम कराने- 
के लिए: चार नोकर मिल्ले ओर आरामसे जीवन व्यतीत हो | 
इस कारण एक बार जब शादी हो जाती है, तब फिर स्त्रीकी 
शिक्षाका कुछ भी उपयोग नहीं रह जाता। इसके विपरीत 
अमेरिकार्म सत्री-शिक्षाका उपयोग समाजकी भलाई और 
लमाजके कार्योके लिए होता है । सुख ओर अमीरी तो सभी 
चाहते हैं, फिर भी अमीर एवं शिक्षित स्त्रियाँ अपनी अमीरी 
और शिक्षाका फायदा समाजको देनेके लिए: तेयार रहती है। 
इमारे यहाँकी स्त्रियोंमें शालीनता और विनय, ये गुण दिखाई 
रेते हैं, तो निस्संकोच होनेका भाव ओर ढिठाई ये गशुण 
अमेरिकाकी स्त्रियोमें देख पड़ते है। इन दोनों गुणोंका मनोहर 
मिलन होना चाहिये। हमारे यहाँकी स्व्रियोॉंका सारा ध्यान 


यहाँकी स्त्रियोंसे 
तुलना 
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प्रायः घर और कुटुम्बकी ओर रहता है, पर वहाँकी स्थ्रियोका 
समाज तथा जगत्‌की तरफ अधिक रहता है। इस कारण 
जब वहाँकी स्त्रियोंसे पुरुष बातें करने रूगते है, तब वातचीतका 
विषय अधिक वैयापक रहता हे। तात्पर्य यह है कि इस 
प्रकारकी तुलना करनेके समय दोनों समाजकी शिक्षा ओर 
संस्कृतिकी दृष्टिसे समान दर्जकी स्त्रियोंकी ही तुलना 
करनी चाहिये । 
हमारे यहाँकी स््रीशिक्षाका उपयोग व्यक्तिगत सुखके 
लिए अधिक होता है, वहाँ अर्मरीका उपयोग जिज्ञासातप्ति, 
संसारयात्रा, करा संबंधी चर्चा इत्यादिमें होता है। हमारी 
स्त्रियोंका ध्यान व्यक्तिगत ओर धार्मिक कार्योंकी तरफ अधिक 
रहता है, पर उनकी स्थ्रियोंका लक्ष्य धार्मिक संघटन, चर्च 
संबंधी काम, भूतद्याके सामाजिक कार्य आदिकी तरफ रहता 
है। आर्थिक दृश्टिसे देखा जाय तो हमारे यहाँ सुशिक्षित 
स्त्री भी पुरुषोंपर निर्मर रहना चाहती है, और जहाँ बहुत 
जरूरत होगी वहीं आर्थिक दश्टिसे खावलंबी होती हैं, किन्तु 
वहाँकी सर्वेसाधारण ख्त्रियोंमं भी आर्थिक खातंत््यकी महत्वा- 
कांक्षा रहती है । 
वहाँकी स्तप्रियाँ सारे क्षेत्रोंमें कार्य करती हैं । फिर भी अभी 
तक जिम्मेदारी ओर बड़े अधिकारोंके काम पुरुष ही देखते है। 
खियोका कार्यक्षेत्र अरे ऊँछ दिनोंसे उन जगहोपर योग्य ख्त्रियोको 
क्‍ रखनेकी चाल चल पड़ी हे। प्रेसिडेण्ट रूजवे- 
ल्‍्टके कार्यकालमें मिस पर्किन्सको 'लेबर' विभागका प्रधान पद 
मिला है । पैसा कमानेकी दृ्टिसे अमेरिकार्में भारतीय विद्यार्थि- 
योको काम करनेकी जो क़रानूनन मनाही थी, वह ढीली करके 
उसी ख्लीने उन्हें काम करनेकी कानून द्वारा खुविधा प्रदान की 


२९, स्त्ियोंका जीवन ओर कुटुंब-प्रथा 


है । अब भी कोसिल, राज्यव्यवस्था, राजनीति इत्यादिमे स्त्रियों 
का पवेश नहीं हो सका है । शिक्षा, समाजसेवा, च्चे, शांति- 
संबंधी आंदोलन, कला अजहर संस्क्रति विषयक संस्थाएँ इत्यादि 
ही वहाँ स्त्रियोंके क्षेत्र है। रूसमें इस प्रकारका निबंध नहीं है। 
वहाँ जिन जिन क्षेत्रोमे पुरुष काम कर सकते हैं, उन उन 
क्लेत्रोमें अब स्थियों भी काम करने लगी है। 
स्तियोंके विशेष उद्योग-व्यवसाय कारखानोमें यंत्र संबंधी 
काम ओर दूकानोंमें बिक्रीके काम हैं! टाइपिस्ट, प्राइवेट सेक्रे- 
ट्री, प्राथमिक शिक्षक आदिके पदोपर भी वे प्रायः नियुक्त 
होती हैं। माध्यमिक शिक्षामें ज्लरी और पुरुष समान हैं। 
स्त्रियाँ विशेषाधिकारोंके लिए रूड़ रही हों, ऐसा दृश्य 
अमेरिकामे नहीं दिखाई देता। इसका कारण यह हे कि जिन 
अधिकारके लिये जगहोंके लिपि न ग्य रहती हैं, जगह उन्हें 
आंदोलन. मेल डी जाती हैं । स्थियोंको हक मिलने 
चाहिये या नहीं, यह तात्तिक झगड़ा आज 
अमेरिका नहीं हे, क्‍योंकि तत्व या सिद्धान्तकी दृश्टिसे अमे- 
रिकन छोगोंने स्त्री पुरषकी समानता मंजूर कर ली है। विशेष- 
कर आंथक खातंत्यके कारण स्त्रियाँ बहुत आगे बढ़ गयी है। 
गत महायुद्धमें पुरुषोकोी लड़ाईमें जाना पड़ा, इस कारण पुरुष 
जो जो काम हमेशा करते थे उन कामोपर स्त्रियोंकी नियुक्ति हो 
गयी थी। इस प्रकार स्त्रियोंको प्रमुख रूपसे आशिक क्षेत्रोमे 
घुसनेका मोक्ना मिला। उस समयसे स्त्रियोंमे एक प्रकारका 
आत्मविश्वास जागरित हो गया है। अमेरिकामें ख्रियोंकी जो 
खतंत्रता मिली है, वह खत्त्वोंके लिए किये गये आंदोलन अथवा 
झगड़ेसे नहीं, प्र्युत आथिक और सामाजिक परिस्थितिके 
कारण सखभावतः प्राप्त हुई है । 
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अमेरिकामें शायद ही ऐसी कोई संस्था हो जिसमें स्त्रियाँन , 
हो | विशेषकर भूतदया सम्बन्धिनी और परोपकारकी संस्‍्था- 
ओंका नेत॒त्व ख््रियोने ही अहण किया है। 
बहुतसी संस्थाओंकी तो वे संस्थापिकाएँ श्री 
हैं। ख्रियोंकी सहायता ओर उनके नेतत्वसे 
संचालित कुछ संस्थाओंका खरूप इन नामोंसे प्रकट होगा-- 
सेटलमेंट हाउसेस ( गरीब स्थितिके छोगोंको संस्कृतिके सब 
साधन एक जगह जुटानेवाली संस्था ), चिल्ड्रेन्स गाइडइन्‍्स 
ब्यूरोज ( छोटे बालकोंको व्यापार-व्यवसायके सम्बंधमें सलाह 
देनेवाली संस्थाएँ ), चिल्ड्रेस्‍्स होम्स ( अनाथारूय ), वर्थ- 
कंट्रोल क्लिनिक्ल (संतति-निम्नहका प्रचार करनेवाली संस्थाएँ), 
वेकेशन स्कूरस ( छुट्टियोमें व्यापक शिक्षा देनेवाले स्कूल )। 
इस प्रकारकी अनेक संस्थाओमें स्रियाँ उपयुक्त कार्य कर रही 
हैं। उनमेंसे बहुतांने समाजसेवाको व्यवसाय रूपमें ही श्रहण 
कर लिया है। इसकी उच्च शिक्षा उन्हें विद्यापीठोमं मिलती है 
और उस शिक्षाका उपयोग वे जीवन-निवोहके साधनकी तरह 
कर सकती हैं. 

अमेरिकाके पूर्वी तटपर जो शिक्षण-संस्थाएँ है. वे पुरानी 
चालकी हैं। वहाँ लड़कों और लड़कियोंकी शिक्षाका अछूग 
अलग प्रबन्ध हे। पर पश्चिम और मध्य अमे- 
रिकाकी बस्ती बांदकी होनेके कारण इन जगहों- 
में मिश्र संस्थाओं--स्कूलों और कालेजों--की 
स्थापना हुई है । बालक बालिकाओंको सम्मिलित शिक्षा-प्रणाली 
पहले आर्थिक परिस्थितिके कारण--लड़के लड़कियोंकी अछूग 
संस्थाएँ न खोल कर ख्े कम करनेकी नीयतसे--उत्पन्न हुई । 
इंग्लेण्डमें भी आर्थिक परिस्थितिके ही कारण सहरशिक्षाकी 


ख्रियोंका सावेज- 
निक कार्य 


सहशिक्षणका 
प्रयोग 
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प्रणाली मंजूर की गयी थी। यद्यपि आरंभ इसका इसी तरह 
हुआ था, पर आज अमेरिकाने सिद्धान्तकी दशिसे भी सह- 
शिक्षाको खीकार कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षाकी जो 
संस्थाएँ पूर्वी किनारेपर है, वे सब मिश्र संस्थाएँ ही हैं । 
अमेरिकाम सहशिक्षा देनेवाली ओर अलग अलग शिक्षा 
प्रदान करनेवाली दोनों ही तरहकी संस्थाएँ चल रही हैं, अतः 
यह स्पष्ट ही हे कि वहाँवाले दोनों प्रकारकी शिक्षा पसंद करते 
हैं। जहाँ एक ही गाँवमें स्तयोंकी ओर पुरुषोंकी शिक्षाके लिए 
अछग अलग संस्थाएँ हैं, वहाँ सप्ताहमें प्रायः कुछ देरतक छात्र 
और छात्राओंकों एकत्र मिलनेके प्रसंग कालेज या विद्यापीठके 
अधिकारियोंकी ओरसे उपस्थित किये जाते है, इस कारण किसी 
स्कूल या विद्यालयमें चाहे सहशिक्षाका प्रबंध हो चाहे न हो, 
दोनोंमे इस दश्िसे अधिक अन्तर नहीं मालूम पड़ता। इस बारेमें 
हिंदुस्तानी तथा अमेरिकन दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं। विवाहके 
पूर्वे स्ली-पुरुषका परस्पर दृढ़ परिचय होना चाहिये ओर उन्‍हें 
बैसा अवसर मिलना चाहिये, विवाह प्रत्येक व्यक्तिके जीवनकी 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात हे--यही अमेरिकन शिक्षकों, 
अभिमावकों तथा समाजकी धारणा है। इस कारण जहाँ शिक्षा- 
संथाएँ मिश्र नहीं हैं ओर युवक-युवतियोंका एक दर्जेमें या 
कालेजमें मिलन नहीं होता, वहाँ प्रयत्न करके जानबूझकर 
उनको मिलाया जाता है। पर हमारे समाजको इस प्रकारका 
अनुभव न होनेके कारण खभावतः हमें इस पद्धतिकी पवित्रताके 
सम्बन्धमें शंका होती है। इसका एक उदाहरण यह दिया जा 
सकता है कि हमारे जो छात्र पश्चिमी देशोमें जाते है, वे इस 
बातको न जाननेके कारण बड़ी नासमझी कर बैठते हैं ओर कुछ 
लड़ कियोंसे उनका निकट परिचय होते ही वह परिचय बोद्धिक 
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क्षेत्र तक ही मर्यादित है, यह बात ध्यानमें न रखकर वे और 
घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं। इस कारण भारतीय विद्यार्थियोंके 
बारेमें वहाँके सम्ाजमें बड़ी गलतफहमी फेली रहती है। 
भारतकी अनुकूल परिस्थितिमें प्राप्त हुए आत्मसंयमनका उप- 
योग वे उस मोहमयी परि स्थितिमें नहीं करते । 
'रिवोल्ट ऑफ मॉडन यूथ” ( आज कलके युवक-युवतियों- 
का विद्रोह ) इस नामकी जज लिंदसेकी णक पुस्तक हे। उस 
हक परसे हम अमेरिकन समाजका जो चित्र अपनी 
 , आंखोंके सामने पाते हैं, वह श्रान्तिपूर्ण है। 
मार्डर्न युथ पु भें 
इस पुस्तकके सम्बन्धमें अमेरिकन लछोगोंसे 
प्रक्ष करने पर वे कहते है कि इसमें सब बाते खूब बढ़ा चढ़ा 
कर लिखी गयी है। वह अमेरिकन समाजका सच्चा चित्र नहीं। 
कंपेनिअनेट मैरेज़ ( सहवासके बादके विवाह ) का अस्तित्व 
सिर्फ कल्पना और साहित्यमें ही है; प्रत्यक्ष व्यवहारमें वह 
पद्धति अभी प्रचलित नहीं हे । अपने यहाँ कहीं व्यभिचारका 
उदाहरण दिखाई देने पर जिस प्रकार सारे समाजकों कोई 
व्यभिचारी नहीं कहता, उसी प्रकार उनके समाजमे कहीं कहीं 
इस बातके दृष्टिगोचर होनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि 
सारे समाजको यह स्वीकृत है । पातिबत्य, पवित्रता इत्यादिके 
भाव उनके समाजमें भी विद्यमान हैं ओर नीतिकी दृश्टिसे उनके 
समाजकी कोई निदा करता है तो उनको बुरा रूगता है। 
कुछ समय पहले तक अमेरिकन युवक पीढ़ीके संबंधमे 
सनसनीदार बातें छपती थीं। उसका कारण महायुद्धसे छोटे 
हुए तरुण वर्गका विषयातिरेक था। दूसरा कारण कमकाण्ड- 
प्रधान घधमेका प्रभाव समाजके ऊपरसे कम हो जाना हे । पर 
पिछली पीढ़ीका विषयातिरेक इस पीढ़ीमें दिन दिन कम होता 
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जा रहा हैे। फर्क इतना ही हे कि जहाँ पहले युवकोपर धर्म 
और समाज सम्बन्धी नेतिक बंधन रहते थे, वहाँ अब उन 
लोगोंमें खयं अपने ही म्मनसिक बंधन निर्मोणु हो रहे हैं। इस 
कारण नयी पीढ़ी अधिक आत्मसंयमी ओर विचारशील बन 
रही है । वेवाहिक पवित्रताके खंबंधमें युवक-समाज अधिक 
आदर प्रदर्शित करने छगा हे । 
इसका एक चिह्न यह हे कि कालेजकी शिक्षा जारी रहते 
ही विवाह करनेकी प्रथा चल पड़ी है, और इस बातके लिए 
शिक्षा-संस्थाओके अधिकारी अपनी सम्मति भी देने लगे हैं। 
इससे नीतिबाह्य बरतावकी अपेक्षा वेवाहिक बंधन श्रेयस्कर 
माननेकी प्रवृत्ति तरूण समाजमें बढ़ रही है, यह साबित होता 
है। रूसमें भी कालेजके विद्यार्थियोंकों विवाहित होनेकी रोक- 
टोक नहीं हे। यही नहीं, विवाहित दम्पतिके लिए कालेजके 
खतंत्र छात्रावासमें रहनेका भी बंदोबस्त वहाँ है। इससे यह 
बात साबित हो जाती हे कि रूसको स्वेच्छाचारी वेषयिक 
जीवनसे वैवाहिक जीवन अधिक पसन्द हे। 
तरुण पीढ़ीकी नीतिमत्तापर आश्थिक परिस्थितिका भी 
प्रभाव पड़ता है। आथिक परिस्थिति अगर अच्छी न हुई हो तो 
विवाह देरसे होने रूगते हैं और विवाहकी 
आर्थिक परिस्थिति 300 कर जे ०. कं 
और नौतिबंधन अशोमयोदा साधारणसे जब अधिक हो जाती 
तब स्वेराचार शुरू हो जाता है। इसके 
दो उपाय संभव है. | विवाह करनेकी इच्छा रहते हुए भी यदि 
आशिक परिस्थितिके कारण वह नहीं हो सकता, तो इंसका 
इलाज यह हे कि ऐसे लोग आर्थिक दष्टिसे अधिक कार्येक्षम 
बनाये जायें । रूसमें कालेजके सब छात्रोंको वजीफे मिलते हैं, 


इस कारण: वे आर्थिक दष्टिसे खतंत्र रहते हैं। दूसरा उपाय है 
३ 
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खीको भी आर्थिक दष्टिसे खतंत्र तथा कार्यक्षम वनाना। इससे 
पुरुषपर विचाहका आर्थिक बोझ न पड़ेगा और विवाह श्र होने 
लगेंगे। हमारे यूहाँकी परिस्थितिमें हमें अमेरिकन और रूसी 
डदाहरणोंसे सीख अवश्य लेनी चाहिए। केवल नीतिमत्तापर 
ज़ोर देनेसे ही नीति क्रायम न रहेगी। कई बार वह ( नीति ) 
आर्थिक परिस्थितिपर निर्भर रहती है। उस आशिक परि- 
स्थितिको हाथमें छाकर बुद्धिपुरस्सर आर्थिक समाज-रचनाकी 
योजना बनायी जायगी तो पावित्ञ्य, विवाह-संस्था, पातिवत्य 
इत्यादि पूर्व संस्क्ततिकी अच्छी बाते कायम रहेंगी। 
अमेरिकन स्तरियोंके संबंधमं साधारणतः अनुकूल मत होता 
है। विशेषतः बौद्धिक दश्टिसे वाद्विवाद करना, चर्चा करना, 
हुए थिंके काम करना, उच्च शिक्षा पाकर श्री 
कष्ट-लहनके लिए ००. भेमें 
उत्साह. शाशोरेक श्रम करनेमें मानहानि न समझना, इन 


दष्टियोंसे अमेरिकन स्त्रियाँ प्रशंसाकी पात्र हैं। 


इन बातोंमें वे भारतीय पुरुषोंका भी सिर लज्जासे लत करावेंगी। 
में एक बार एक अमेरिकन ख्रीके साथ मोटरमें जा रहाथा कि : 
मोटरका इंजन बिगड़ गया । एम. ए. पास वह स््री नीचे उतरी : 
और इंजनका ढकना खोलकर उसने हाथ काछे करके उसे. 


बनाया। इसी तरह पक बार पी-एच. डी. की तैयारी करे 


चाली एक स्त्री जब मुझे अपनी मोटरमें बेठाकर ले जा रही थी, क्‍ 


तब मोटर पंक्‍्चर हो गयी | फौरन वह दूसरा पहिया बेठानेका ' 


सारा सामान बाहर निकाल कर पहिया वैठाने लगी । उसे खुद 


यह काम करते देखकर मुझे कुछ झेप मालूम हुई, अतः मैने !' 


5 अल 


जब 


वह काम खुद अपने ऊपर ले लिया और स्त्रीके कहे मुताबिक 


पहिया बेठा दिया।. इस प्रकारकी वत्ति हमारे यहाँ पुरुषोंतकर्मे 
नहीं पायी जाती अतः उनमें उसका होना आवश्यक प्रतीत 


ख्ियोका 


डे का जीवन ओर कुटुंब-प्रथा 
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होता है। स्त्रियोमें वह जिस दिन देख पड़ेगी वह तो भारतके 
लिए सुदिन ही होगा। 
आधुनिक यांत्रिक सभ्यताके कारण अमेपग्रिकन कुंटुबमें सब 
दष्श्ियोंसे क्रांति हो गयी है। आधे शतक पूर्ववक अमेरिकन 
कुंटुब अपने यहाँके बड़े कुंटुबोंकी तरह ही 
अष्ठ-पुत्र-कन्या युक्त होते थे। पर गत शताब्दी- 
की ओद्योगिक क्रांतिसे कुटुंबपद्धतिमें भी 
क्रांति हो गयी है। साधारणतः आदर्श अमेरिकन कुडुबमें 
एक या दो लड़के और पिता माता, बस इतने ही मनुष्य होते 
हैं। काम-घंचा या नौकरी छगे बिना पुरुष विवाह नहीं करता 
और ल्ड़कोंकी शिक्षाके लिए धन जबतक एकत्र नहीं होता 
तबतक वह संतानोत्पक्ति ही नहीं करता। अमेरिकामें कानून 
द्वारा संतति-निम्रहके प्रचारमें रुकावट होने पर भी आर्थिक 
कारणोंसे यह पद्धति सर्वेपरिचित है। बालसत्युकी संख्या 
यहाँ बहुत ही थोड़ी है। जन्मा हुआ लछड़का जिंदा रहेगा या 
मर जांयगा, यह डर अपने यहाँ बना रहता है; पर जन्मा हुआ 
लड़का जिंदा रहेगा ही यह अमेरिकामें सर्वलाधारणकी भावना 
रहती है। भारतमें तीन लड़के पैदा होते हैं तो दो बाल्यावस्थामें 
ही मर जाते हैं। शहरोमें तो स्थिति इससे भी अधिक खराब हे । 
अमेरिकामें बालसृत्यु बहुत कम होती है। 
यंत्रसंबंधी खुधारोके कारण कुटुंबके बहुतसे काम बाहरकी 
संस्थाएँ ही करती हैं। इस कारण अन्न पकाना, कपड़े धोना 
गृहसंस्थामें क्रांति सप्यादि जैसे ग्रहकार्योमेंसे बहुतसे कार्य घट गये 
। द्वितीयतः घरके बाहर मनोरञ्नन और 
शिक्षाके साधन बहुत बढ़ गये हैं। सिनेमा, थियेटर, नाटक, 
आपेरा, प्रदर्शन, व्याख्यान, विवाद-समाएँ, क्लब, मण्डल आदियमें 


हृष्टपुष्ट व. नीरोग 
परिवार 
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इतने अधिक कार्यक्रम रहते है कि घरमें समय बितानेकी अपेक्षा 
वहाँ समय बितानेसे मनोरञ्ञनके साथ साथ शिक्षा भी अनायास 
प्राप्त हो सकती छे। विशेषतया बड़े कड़े नगरोंमें तो घर एक 
प्रकारसे अद्प विश्राम अथवा एक दो बार भोजन कर लेनेभरका 
स्थान रह गया है। व्यक्तिका समय परिवारकी अपेक्षा बाहर ही 
अधिक बीतता है। छुट्टीके दिन शान्तिके साथ घरमें विश्राम 
करनेवाले छोग बहुत कम है। वाहनोंकी विषुलता होनेके कारण 
अपनी मोटर या अन्य उपलब्ध सवारी दारा घरसे चलकर 
शिक्षा तथा मनोरंजनके स्थानों पहुँचना अथवा गाँवसे 
बाहरकी यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है । 
इस पारिवारिक क्रान्तिका परिणाम युवकोॉकी शिक्षापर हो 
रहा है। परिवारमें अपने हिस्सेका काम करनेकी, परस्पर सह- 
कारिताकी, सहिष्णुताकी ओर प्रासद्षिक नीतिकी शिक्षा प्राप्त 
करनेकी गुंजाइश द्निपर दिन कम होती जा रही है। शिक्षा- 
सूत्रधारोंको भय हो रहा हे कि जो शिक्षा घरमें अनायास मिला 
करती थी, वह यदि पाठशाल्मओंमें भी न मिलेगी, तो शुवकोके 
शीलका समुचित विकास होनेमें बड़ी बाधा पहुँचेगी। इसीसे 
इस ओर उनका ध्यान अधिक आकृष्ट हो रहा है। 
अमेरिकन छोग यह नहीं चाहते कि ग्रहसंस्था नामदेष 
कर दी जाय, बल्कि वे उसे अधिक खुदढ़ बनानेके लिए प्रयत्न 
प्रतिक्रियाका प्रारम्भ रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अब गृह 
और परिवारकी व्याख्या बदल दी जायगी। 
घर केवल रसोई बनाने और बच्चोंके पालनेका ही स्थान न रह 
जायगा। ग्रह शब्दकी व्याख्यामें बोद्धिक, सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक तीनों प्रकारके खुखोंका समावेश होगा। जिस तरह 
यत्ञोंकी वृद्धिसे घरके बाहरकी मनोरअञ्जन-सामग्री तथा अन्य 
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आकर्षक वस्तुओंकी अभिवृद्धि हुई है, उसी तरह यात्यिक 
आविष्कारोंसे वहाँका शहजीवन भी विशेष आकर्षक बनाया 
जा रहा है। रेडियोके द्वारा उत्तम सद्जीत घरमें बैठकर खुना 
जाता है, होम-सिनेमाके द्वारा चित्रपट देखे जाते है, कला- 
शिक्षाके सुलभ साधनों दायरा अवकाशके समयमें चित्रकला, 
सज़ीत आदि कलाओंका “विकास घर बेठे किया जाता है। 
इन सुविधाओंको देखनेसे आशा की जाती है कि घरसे निकला 
हुआ अमेरिकन परिवार फिर घर लौट आवेगा। वहाँके 
सामाजिक नेताओंका विश्वास है कि संस्कृति एवं बालकोंकी 
शिक्षाके विचारसे कुटुम्बप्रणालीका बना रहना आवश्यक है 
और इस दइृश्टिसे वे उद्योग भी कर रहे है । 

अमेरिकाने स्थियोंकी जो खाधीनता प्राप्त की है, उसका 
उसे गर्व है। उसके मचुर परिणामका समाज अनुभव भी कर 
रहा है । सार्वजनिक हितके सामाजिक कार्योंमें स्थ्रियाँ अगुआ 
बनकर भाग ले रही हैं। कितने ही उच्च पदोपर वे नियुक्त की 
जा रही हैं। स्रियॉंकी आर्थिक खतच्बता और ओद्योगिक 
सुधारोंके कारण सनातन कुडुम्बपद्धतिमें कुछ अस्थिरता 
अवश्य उत्पन्न हो गयी है, परन्तु आशा की जाती है कि समय 
पाकर उस पद्धतिमें स्थिरता आ जायगी ओर नयी संस्क्ृतिके 
अनुकूल कुटुम्बपद्धतिका पुनर्निमोण होगा । 


संसारकी समाजक्रांति हट 


उठा अध्याय 


यांत्रिक घुगरममें न्याय, नीति और दण्ड 


नवीन युगमें नवीन संस्थाओंका निर्माण होता ही है। 
मनुष्यमें नये नये अनुसंधान करनेकी बुद्धि और उन्नति-पथमें 
आगे बढ़नेकी क्षमता होनेके कारण समाजमें 
नये विचार तथा साधन उत्पन्न होते ही रहते 
हैं। इन अभूतपूर्व विचारों और साधनोंकी 
वजहसे समाजकी पुरानी रचना बदलती जाती है। समाज- 
शासनके पुराने साथन अपयांप्त प्रतीत होने छगते हैं। 
समाजके नूतन संघटनमें नये नये प्रश्न उपस्थित होते और नयी 
अड़्चने भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन प्रश्ञोंके हल करने और 
अड़चनोंको दूर करनेके लिए नयी संस्थाओंका जन्म होता है'। 
पुरानी संस्थाएँ सूखती जाती और नयी पनपती रहती हैं । यह 
सूखने-पनपनेकी क्रिया समाजमें बराबर चालू रहती हे । जिस 
समाजमें क्रान्ति तीव्र गतिसे होती है, उस समाजकी संस्थाओं के 
जनन-मरणकी यह क्रिया तुरन्त ध्यानमें आ जाती है। मन्द 
गतिसे उन्नत होनेवाले समाजकी संस्थाएँ सनातन और 
चिरन्तन प्रतीत होती हैं, किन्तु दीघे कालके इतिहासपर दृष्टि 
डालनेसे शात हो जाता हे कि जनन-मरणका यह नियम उनके 
लिए भी लागू है । 

अमेरिका और रूस इन दो देशॉके समाजोंमें अत्यन्त तीत्र 
गतिसे क्रान्ति हो रही है। क्रांतिके कारण हैं नये विचार और नये 
नये शास्त्रीय आविष्कार | दोनों देशोंके समाजमें 'मशीनरी' 
अथवा 'यत्रकलांका बोलबाला है। विज्ञान ( साइन्स ) 


संस्थाओंका जनन- 
मरण 
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और यंत्र ( मशीन ) इन दोनोंके आधारपर गत अधेशताब्दीमे 
_. अमेरिकन समाजमें क्रान्ति हुई हे। यूरोपके 
यन्त्रारुढ्दल अमारका देशॉमें | भी क्रान्ति हुई, किन्तु उनकी 
प्राणप्रियताके कारण चहाँकी क्रान्तिकी गति अमेरिकाकी 
अपेक्षा मन्द रही । यांजिक ओर ओयद्योगिक दश्टिसे अमेरिका 
सब देशोंसे आगे बढ़ गया है। इस कारण यात्विक युगके शुण- 
दोष वहाँ स्पष्टतया देख पड़ते है। अमेरिका प्रयास करने- 
वालेको वह देश विरोधपूर्ण ज्ञान पड़ता है, इसका भी कारण 
यही है। उस देशमे सम्पत्ति" विषपुल है, सर्वताधारणके लिए 
सुख-खुमीतेके साधन भी बहुत हैं और संस्क्ृति-संवर्धनके 
काये अनेक दिशाओंसे हो रहे हैँ । अमेरिकाकी उन्नतिका यह 
उज्ज्वल भाग है; परन्तु जिस औद्योगिक उत्कर्षके बलपर वहाँ 
उक्त अभिनन्दन करने ओर अन्नुकरण करने योग्य बातें हुईं, 
उसी औद्योगिक उत्कर्षसे अनेक अनिष्ट बाते भी उत्पन्न हो गयी 
हैं। मशीनकी शक्ति हिन्दुस्थानमें भी बढ़ रही हे और दि्नि-व- 
दिन बढ़ती ही जायगी। आज जो प्रश्न अमेरिकाके आगे डप- 
स्थित हैं, कछ वे भारतके सामने भी उपस्थित होंगे। अतः 
अमेरिकाके अन्लुभवसे छाम्म उठाकर अमीसे यहाँ इन प्रश्ञोको 
हल कर लिया जाय, तो भावी अनिष्ट परिणामसे हम वच 
सकते है । 

इस दृश्टिसे अमेरिकामें ओद्योगिक क्रान्तिके कारण जो 
प्रश्ष उपस्थित हुण ओर उन पश्नोके हल करनेके लिए समाजने 
जो संस्थाएँ निर्माण की हैं, उनका चिकित्सककी दश्िसे निरी- 
क्षण कर लेना आवश्यक हे । 

ओद्योगिक क्वान्तिके कारण समाजका एक बड़ा भाग 
स्थायी रूपसे एक ही जगह बस नहीं सकता । उद्योग-धन्धेके 
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लिए जो मलुष्य एक बार घरसे निकल पड़ता है, वह प्रायः 
ही लक आजीवन स्थान स्थानमें भटकता इक: ऋं ण्क 
नौतिबन्धन. हो स्थानमें प्रायः स्थायी रूपसे बहुत दिनोतक 
। नहीं रहता । अपने ही गाँव या घरमें रहनेवाले 
मजुष्योके आसपास एक छोटा सा समाज होता है। उस 
समाजका नेतिक बन्धन हर एक व्यक्तिको मानना पड़ता है। 
इस तरह उसे अज्ञात रुपसे ही सदाचारकी शिक्षा मिलती है 
और बाह्यवन्धनके कारण सद्व्यवहारकी जिम्मेदारी उसपर 
आ पड़ती है। यही व्यक्ति जब अपने घर और समाजसे अछग 
हो कर किसी अपरिचित समाजमे चला जाता है, तब उसका 
उक्त नैतिक बन्धन शिथिल हो जाता हे । अपने ही मनका बन्धन 
यदि वह न माने तो नेतिक दश्टिसे वह शिथिल ओर उच्छुृंखल 
हो जाता है। नगरोंकी घनी ओर वदलती रहनेवाली बस्तीके 
घरोके आसपासका समाज नेतिक दृष्टिसे प्रभावशाली नहीं हो 
सकता । ि 
इसी नेतिक शिथिलताका साथ यदि द्रिद्वता, कानूनकी 
खाधीनता और अज्ञानसे हो जाय, तो उसका पर्यवसान 
शुनहगारीमें होता है।. अमेरिकामें शुनाहोंकी संख्या बढ़ 
रही हे। इसका कारण यह हे कि समाजकी परिवर्तित 
व्यवस्थामें नीतिशासनके पुराने साधन नश्ट हो गये हैं और 
नये साधन नि्मोण करनेका अभी समाजकों अवसर ही नहीं 
मिला है। गुनाहोंके घटानेके लिए अमेरिकन समाजमें कुछ 
नयी संस्थाएँ स्थापित हुई हैं, परन्तु उनसे काम न चलेगा, यह 
वहाँके नेता समझ गये हैं । 
अपराधोंका पता लगाने ओर उन्हें रोकनेके लिए अमे- 
रिकामें अनेक संस्थाएँ हैं। साधारण अदालतोंके साथ ही वहाँ 
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बच्चोंके न्यायालय +#, ख्रियोंके न्यायालय ओर राजिके न्याया- 
. . लय स्थापित हैं। बच्चोंके ध्यायालूयोंका 

नयी अदालतें ओर उद्देश्य स्पष्ट है। घरकी प्रि 
नये कारागार ह कक शक दे 
पिताका बतांव, बच्चोंकी खाभाविक प्रवृत्ति 
आदि कारणोंसे ही उनके हाथों अपराध हो जाया करते 
हैं। अपराध करनेमें वयस्क मनुष्यों ओर वच्चोंके उद्देश्य 
भिन्न होते हैं। जिन्हें अपराध करनेका अभ्यास हो जाता है, 
उनकी अपेक्षा बच्चोंके अन्तःकरण कोमल होते है'। इस कारण 
न्‍्यायतः यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि वयस्क मलुष्योंके 
समान छोटे बच्चोके मुकदमे न चलाये जायें, इसीसे वहाँ वच्चोके 
लिए पृथक न्यायारूय स्थापित किये गये हैं। इन न्यायालयाँमें 
उन्हीं विचारकोंकी नियुक्ति होती हे जिन्होंने वच्चोके मानस- 
शास्त्रका अच्छा अध्ययन किया हो ओर जिनकी बच्चोंके प्रति 
खाभाविक सहाजुभूति हो। जब मुकद्दमा पेश रहता है तब अदा- 
लतमें बच्चेके मॉवाप ओर बच्चोको सन्मागम ले जानेका दायित्व 
अपने ऊपर लेनेवाली किसी समाजसेविकाके अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं जा सकता। बच्चेंके साथ सदाज्ुभूति रखनेवाले गिने 
गिनाये लोग ही वहाँ जा पाते हैँ। न्‍्यायाध्रीश ( जज्ञ ) या 
चपरासी अदालती पोशाक नहीं पहनते । वहाँका ऐसा वाता- 
वरण रहता है जिससे बच्चेके चित्तपर सय अथवा कठोरताकी 
छाया न पड़े । बच्चेका अपराध खुनकर न्यायाधीश बहुत ही 
सोस्य भाषामें उसे अपना चरित्र सुधारनेका उपदेश करता है 
और किसी समाजसेविका तथा एक प्रोबेशन अफ़सरको 
उसकी देखभाल करनेके लिए नियुक्त कर देता हैे। यदि जज 
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समझता है कि बाहर रहकर बच्चेका सुधार न हो सकेगा, तो 
वह उसे सुथा स्गृह ( करेक्शन हाउस ) में भेज देता है। 

'करेक्शन हूउस' (छोटे बच्चोका .कारागह है । मिशिगन 
स्टेटके जेन्सिंग नामक स्थानमें मेंने ऐसी एक संस्था देखी थी। 
यदि पहलेसे मुझे ज्ञात न होता कि यह कारा- 
शाह है, तो वहाँकी पंरिस्थितिसे में यही सम- 
झता कि यह उद्योग-धन्धोंकी शिक्षा देनेवाली 
कोई उत्तम पाठशाला है। भारतमें धन्धोंकी शिक्षा देनेवाली जो 
पाठ्शालाएँ हैं, उनमें जो साधन-सामझ्री नहीं देख पड़ती, वह 
सब उस काराग्रहमे विद्यमान थी । 

सुधारग़रहोंका उद्देश्य यह है कि वहाँ रहकर बच्चोका शारी- 
रिक और मानसिक खुधार हो तथा वे कोई उपयुक्त धन्धा 
सीख जायें। बच्चोंके रहनेके लिए साफ़ सुथरे स्थान हैं, स्वान- 
गृह है, बड़ी बड़ी व्यायामशालाएँ है. ओर बढ़ईगीरी, छोहारी, 
छापाखाना, मिकेनिकल ट्रेनिह़, कपड़ोकी घुलाई आदिकी 
शिक्षाका अच्छा प्रबन्ध है। साथ ही प्राथमिक ओर माध्यमिक 
शिक्षाकी भी व्यवस्था है । जब भें उस पाठ्शालाकी विभिन्न 
कक्षाओंका अवलोकन कर रहा था, तब बच्चोंने मुझसे हिन्दु- 
स्थान और महात्मा गान्धीजीके सम्बन्धर्मं बड़े ही मनोरक्षक 
प्रश्न पूछे थे। वहाँके सब बच्चें मिलकर 'वोकेशनल इण्टर- 
प्राइज़'% नामक एक माखिकपत्र निकालते है और अपने प्रेसमें 
आप ही छाप लेते है. । सारांश यह कि वह बच्चोंका कारालय 
नहीं, किन्तु विद्यालय है। अन्य देशोके विद्यालय कारालयोंके 
रूपमें परिणत हुए देख पड़ते है। अमेरिकन छोगोंका शिक्षापर 


कारागृद्द या 
विद्यालय ? 
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बड़ा भरोसा हे; इस कारण उनका विश्वास हो गया हे कि 
अपराधोंके मिठानेका उपाय दण्ड नहीं, वर्दकि शिक्षाका 
प्रचार हे । 

बच्चोकी तरह स्त्रियोंके लिए भी खतच् नन्‍्यायाऊूय ( वीमेन्स 
कोर्ट्स ) हैं। नगरोंका रहनसहन, दरिद्रता, अनियब्बित मोह, 
ग्रहशिक्षाका अभाव आदि कारणोंसे ख्त्रियाँ 
अनेक अपराध कर बैठती हैं। सहाजुभूतिके 
साथ उनके अपराधोंकी जाँच कर उन्‍हें अच्छे मार्गमें प्रवृत्त 
किया जा सके, इसी विचारसे स्व्रियोंके न्यायालयों और उनके 
लिए सतन्य कारालयोंकी व्यवस्था की गयी हे । 

तीसरे तरहके विशेष न्‍्यायारूय रात्रिके न्‍्यायारूय हैं। 
समाजका विस्तार बढ़ जानेके कारण आधुनिक जीवन इतना 
अधिक उलझनका हो गया हे ओर उसकी 
सुविधा या अखुविधाके लिए ऐसे बहुतसे छोटे 
मोटे कानून बन गये है, जिनके चंगुरूसे कोई बच ही नहीं 
सकता । खड़कके ग़छूत भागसे गाड़ी ले जाना, बत्ती न जलाना, 
लड़ाई-झगड़ा करना, इत्यादि ऐसे अपराध द्निरात हुआ करते 
हैं। उनका निर्णय तुरन्त हो जाय, इसीलिए राजिके न्यायालय 
खोले गये हैं। इन न्यायालयोंमें न्याय अथवा अन्यायका काम 
इतने तीव्र वेगसे किया जाता है जिसकी कल्पना करना कठिन 
है | पुलीस अपराधीको पकड़ कर अदालतमें ले जाती है। वह 
आका शकी ओर हाथ उठाकर दापथ खाता है, तब सरकारी 
वकील अपराधका व्योरा पढ़ खुनाता है और पूछता हे--अप- 
राध स्वीकार है या नहीं ” आदमी भछा हो ओर बहुत समय 
तथा धन नष्ट न करना चाहता हो, तो तुरन्त अपराध स्वीकार 
कर लेता है और जो दण्ड हो उसे देकर अपना छुटकारा करा 


स्नियोंके न्‍्यायारलूय 


तुरन्त न्‍्यायअन्याय 
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लेता है, चाहे उसने अपराध किया हो या न किया हो। न्याय- 
प्राप्तिके लिए वहुत समय और घन नष्ट करनेकी अपेक्षा दण्ड 
भर देना अधिक, सुविधाजनक होता है । 

अधिक गम्भीर अपराधोंके लिए अमेरिकामें भी जेलखाने 
है, परन्तु अन्य देशोंकी अपेक्षा वहाँके जेलखाने बहुत ही सोम्य 
हैं। अमेरिकन जेलोंकी सोम्यताको लक्ष्य कर 
... द्रायः अंग्रेज छोग ताना मारा करते हैं कि 
जेलोकी सोम्यताके कारण ही अमेरिकन 
अपराधियोंको जेलका भय नहीं रही है और वे पक्के शुनहगार 
बनते जा रहे हैं। जेलोके सम्बन्धमें यूरोपियनोंके जैसे विचार 
है, उनसे हम परिचित ही है। अतः इस सम्बन्धमें अधिक 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । अमेरिकन छोगोंकी धारणा है 
कि परिस्थितिके कोरण मलुष्य अपराध करता हे और परि- 
स्थितिके बदलते ही वह खुधर भी सकता है । अन्ततः अनुकूल 
परिस्थिति उत्पन्न करना जेलोंका काम है । अमेरिकामं “सिंग- 
सखिंग” नामक एक प्रसिद्ध जेलखाना हे। वहाँके क्रेदियोंके 
लिए क्रीडा-कोतुक, संगीत और अध्ययनके सब सुभीते कर 
दिये गये है। मिशिगन-जेलके शिक्षाध्यक्षसे एक दिन में वार्ता- 
लाप कर रहा था। बातचीतमें ही उसने कहा कि इस जेलके 
एक क्रैदीकी इतनी पढ़ाई हो गयी है कि वह पी-एच० डी० की 
परीक्षा दे सकता है। उक्त जेलके कैदी अपना एक समाचार- 
पत्र निकालते हैं जिसका एक अक्ढ मुझे भी दिया गया था। 
इस विचरणसे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वहाँके कारा- 
गारोंका जीवन बिलकुल सुखमभय हे | व्यवहारकी दश्टिसे दण्ड, 
कष्ट आदि सब बातें वहाँ भी हैं। परन्तु अमेरिकन जेलोंका 


| ॥ 0 लक. 4 


उद्देश्य अपराधियोंको चरित्र-खुधारके लिए अवसर देना है, 


है ग़रीबोके लिए सब सुविधाएँ 


जिससे वे फिर प्रतिष्ठित नागरिक बनकर नीतिमत्तासे जीवन- 
यापन कर सके। 9 

सारांश यह है कि ओद्योगिक सुधारोंके कारण अमेरिकामें 
एक नवीन समाज उत्पन्न हुआ हे। छोटे छोटे समाजों या 
जातियांके व्यक्तियोंके लिए जो नेतिक बन्धन 
होता हे, वह अमेरिकामे नहीं हे। व्यक्ति- 
खातन्त्यका वहाँ बोलबाला है। परन्तु साथ ही दरिद्रता, अज्ञान, 
विपत्ति आदिके साथ उस खातन्द्रयका मेल हो जानेसे वहाँके 
कोगोमें अपराध करनेकी प्रद्ृक्ति वढ़ गयी हे। अब वहाँके 
विचारशील छोग प्रयल॒ कर रहे है कि सर्वेसाधारणकी यह 
प्रवृत्ति घटे ओर शिक्षाक्रे द्वारा अनुकूल परिस्थिति पाकर वे 
अच्छे नागरिक बने । 


शिक्षा या दण्ड ? 


सातवों अध्याय 
ग़रीबॉके लिए सब सुविधाएँ 


अमेरिका धनी देश हे; परन्तु वहाँ भी द्रिद्रता विद्यमान 
है। कहते है, रूंकामं सोनेकी ईंटे मिलती हैं, परन्तु वहाँ भी 
द्रिद्र छोग रहते ही है। यहाँ यह ध्यानमें 
रखना चाहिये कि हिन्दुस्थान और अमेरिका- 
की ग़रीबीमें बड़ा अन्तर है। अमेरिकाका ग्ररीब 
व्यक्ति हिन्दुस्थानमें अमीर माना जायगा। हर एक समाजके 


लोग अपनी तुलना. उसी समाजके निम्न अथवा उच्च श्रेणीके 


लंकाम मशीनरी 
ओर दरिद्वता 
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छोगोंसे करते है । इसी दश्टिसे हमने कहा है कि अमेरिकाम भी 
बहुत ग्ररीबी है । देशकी नब्बे सैकड़े संपत्ति प्रतिशत दस ' 
लोगोके हाथमें है। इसीसे अमेरिका पूँजीपतियोका सुरक्षित - 
गढ़ माना जाता है । ि 
व्यक्तिखातन्दय, समता ओर छोकतन्त्र शाखनके आधार- 

पर जिस समाजकी स्थापना हुई हो उस समाजमें आर्थिक 
मशीनरीका दोष नहीं विषमता कैसे ले हट गयी + 3 पं 
छोग स्वार्थी हैं। अं ( मशीनें ) है। अमेरिकाने यंत्रोंका 
प्रचलन तो ख्वीकार किया, परन्तु उसके 

भावी परिणामोंकों जानकर नये अथंशाखका निर्माण नहीं 
किया । जबतक समाजञका बहुत विस्तार नहीं हुआ था ओर 
अर्थात्पादनके साधन भी थोड़े थे, तबतक आशिक व्यक्ति- 
खातन्त्रयथका सिद्धान्त निभता गया; परन्तु यंत्रोकी सहायतासे 
अर्थात्पादनकी असाधारण बुद्धि होने पर उक्त सिद्धान्त उपे- 
क्षणीय प्रतीत होने छथा। यन्दबोका आविष्कार मनुष्योके 
शारीरिक कष्ट बचानेके लिए हुआ है। परन्तु जिन पूँजीपतियों 
और कारखानेदारोंके पास यत्ञय-सामग्री है उन्होंने डसका 
उपयोग अ्रमिकोके कष्ट कम करने अथवा कामके घण्टे घटानेमें 
नहीं किया; उलटे य्योकी सहायतासे मजदूरोंसे अधिक काम 
कराके अपने पाकियट गरम कर लिये। इसका परिणाम यह 
हुआ कि जिनके हाथमें यत्य रूपी शक्ति थी, उन्हींके हाथमें 
समाजकी सब सम्पत्ति चीरे धीरे बढहुर -गयी और जनता 
लुट गयी। देश धनी हो गया, किन्तु जनता निर्धन बन 
गयी | पिछली पीढ़ीमं यह अवस्था चरम सीमा तक पहुँच 
गयी। जनताकी इस ग्ररीबीका कारण यन्ओंका उत्कर्ष नहीं 
बल्कि वे पूँजीपति है. जिनके पास यत्य हैं और ,जिन्होंने. उनका 
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उपयोग जनताके कब्याणके लिए न कर अपना मतलरूब साधने- 
के लिए किया । दोष यज्ञोंका नहीं, व्यक्तियोका के | 

अमेरिकाके सभी ओद्योगिक नगरोमें धाॉनिकोंकी बस्ती 
( गोल्ड कोस्ट ) और भ्रमिकोंकी बस्ती ( स्ल्ज़ ), इस प्रकार 

बस्तियोंके दो भाग किये गये है। श्रमिकोंकी बस्तीमे प्रायः 
गरीब कोग ही रहा करते -हैं। वे खुखमय पारिवारिक जीवनसे 
वश्चित रहते है' क्योकि नगरका बहुत ही छोटा भाग उनके 
हिस्से आता है ओर वहीं बालबच्चों सहित उन्हें रहना पड़ता 
है। बेकारोंको वहाँ भी रहनेके लिप्ण घर नहीं मिलता और 
श्रमिक जब काम करते करते थक कर बुड्डा हो जाता है, तब 
उसका पालन करनेको कोई तैयार नहीं होता । ऐसे निराश्रय 
छोगोंके लिए वहाँ दान-घमेकी संस्थाएँ खोली गयी है, उनमेंसे 
कुछ तो स्थानीय सरकार द्वारा ओर कुछ छोगोंके चन्देखे 
चलती है । 

शहरमें रहने, विभक्त कुटुम्ब ओर गरीबीके कारण माता- 
पिता दोनोंके बीमांर पड़ने पर अथवों घरमें देखभाल करनेवाला 
और कोई न होने पर बच्चोकी बहुत कष्ट 
भोगने पड़ते हैं। ऐसे संकटग्रस्त बच्चोंके लिए 
वहाँ शिशुरक्षण संस्थाएँ (चिल्डून्स रोलटर ) 
स्थापित हुई है। इन संस्थाओंमें एक सप्ताहसे कुछ मास तकके 
बच्चे रखे जा सकते हैं। इसके लिए बच्चोंके माँ-लाप या अभि- 
भावक यथाशक्ति धन दे देते हैं। बच्चोकी सब व्यवस्था शिक्षा- 
प्राप्त दाइयाँ घरसे भी बढ़कर करती हैं। संस्थामें रहते समय 
यदि बच्चेकी कोई रोग हो जाय, तो तुरन्त उसका इलाज किया 
जाता है। जब बच्चा घर छोटता हे तब पहलेसे बहुत ही उन्नत 
अवस्थामें छोटता है। उक्त शिशुसंस्थाओंमे धनी स्त्रियों भी 


गरीब बच्चोंकों 
अमीरी सुविधाएँ 
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दोपहरके समयमें आती ओर बच्चोंके कपड़े सीने, खिलोने बनाने 
आदिका काझे करती हैं। जो बच्चे बिलकुछ निराश्रित हो, उनके 
लिए अलग 'बालग्रह'% बने हुए हैं। वहाँ बच्चोंके रहने, खाने- 
पीने, और शिक्षेका तबतक प्रबन्ध रहता है जबतक वे 
किसी धन्धेमें न लग जायें। बाल-ग्रहोंमे कुछ बालकोंका तो " 
निःशुल्क प्रतिपालन होता है ओर कुछ बालकोंके अभिभावक 
यथाशक्ति अर्थ-साहाय्य भी करते हैं । फ 
बुद्धावस्थामें जिन्हें कोई आश्रय नहीं रह जाता उनके लिए 
वहाँ वृद्धाअम' (ओल्‍्ड मेंस होम)*खुले हैं। उन आश्रमोंमे कुछ 
का की तो 3 बिना शुल्क लिये की जा 
आखिय सकती है, और कुछ ब्द्धोंके सम्बन्धी यथा- 
शक्ति धन देते हैं। पाश्चात्य देशोमें विभक्त 
कुटुम्ब-पद्धति प्रचलित होनेसे तथा अन्य असुविधाओंके उप- 
स्थित होने पर उक्त वद्धाश्रमो्मे माता-पिताकी भी भरती कर 
दिया जाता है, परन्तु ऐसा कहीं कहीं और बहुत कम देख 
पड़ता है । जिन हिन्दुस्थानी बहुओंकी साससे नहीं बनती, 
कदाचित्‌ वे ऐसी संस्थाओंकों बहुत पसन्द करेगी । 
डस देशमे ऐसे भी कुछ छोग है जो बेकार होनेकी चजहसे 
बिना घर-बारके हैं. ओर जिन्हें रातमें सोनेतक्के लिए स्थान 
विश्रामस्थान था नहीं है। बस्वई जैसे शी ऐसे छोग सड़क 
रात्रनिवास भी या दूकानोंकी पटरियोपर सोकर रात 
बिता देते है, परन्तु अमेरिका यह सम्भव 
नहीं । वहाँ इतना जाड़ा पड़ता हे. कि यदि कोई ऐसा साहस 
करे भी तो वह रात भरमें ठिठुर कर मर जायगा। ऐसे छोगोंके 
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लिए वहाँकी स्थानीय सरकारने राजिनिवास ( नाह- 
बनाये हैं। इन निवासोम राजिके समय ओढ़न/ 
सवेरे अल्पाह्मर भी मिलला हे। 
औद्योगिक सुधारोसे सम्पत्तिका विषम बेंटवारा हो जानेके 
कारण बहुतसे छोग परिश्रम करके भी गरीबी भोग रहे है। 
सुभीता यही है कि ग्ररीबीमं उनकी सहायता करनेके लिए 
वहाँ अनेक घर्मार्थ संस्थाएँ स्थापित हैं । 
जब ग़रीब छोग घनी वस्तीमें रहने छरूगते हैं, तब उनके 
वाल-बच्चोॉंको बड़ी अछुविधा होती है। उन्हें खेलनेके लिए 
दुव्यसन-निरोंधक्रे पयाप कस नहीं मिलता । पिताके कक 
26254 चले जानेके कारण उससे घरमें जो अनायास 
संस्कृति-प्रसार रक्षा मिल सकती थी, वह नहीं मिल पाती । 
माँ.बाप दिनरात काम-धन्धेमें फंसे रहनेके 
कारण बाहर रहते है, अतः वाल-बच्चोंकी देखभाल करनेवाला 
कोई नहीं रहता | परिणाम्तः णेसे बच्चे रास्तों भटकते रहते 
हैं और उन्हें नाना तरहकी बुरी छतें छग जाती हैं। आगे चल 
कर ये ही बच्चे चोरी इत्यादिके अपराध करने लगते हैं। ये 
स्कूलछोंमे पढ़ते हों, तो भी अधिकसे अधिक छः घण्टे ही 
वहाँ रुके रह सकते हैं, शेष समयमें उन्हें दुष्येसन-विहीन 
मनोरजञ्षन और व्यायामकी सुविधा प्राप्त हो सके, इस उद्देश्यसे' 
वहाँ कई संस्थाएँ स्थापित हैं। अमेरिकन समाजतस्वश्ोका 
अनुभव है कि जिन वच्चोंकोी व्यायाम अथवा किसी कहामें 
अभिरुचि हो थे प्रायः कुमार्गगामी नहीं होते। वहाँके युवक- 
संघ ( बॉयज़ छुब ) अधिकांशमें व्यायामविषयक हैं। ऐसे कब 
प्राय; श्रमिकोंकी वस्तियोमें ही होते है । वहाँ तेरनेके तालाब हैं 
और वालीबाल, बिलियर्ड, पिगपांग आदि खेल खेलनेके सव 
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साधन हैं 2 इसके अतिरिक्त जिन्हें चित्रकला, नाव्यकला, संगीत, 
वक्‍तता आदिठी अभिरुचि हो, उनके लिए सब आवश्यक 
सामग्री तेयार रश्ती है और सिखानेका भी प्रबन्ध है। इस 
प्रकारके एक छुबमें बालकोंने दीवारपर जो चित्रकारी की 
थी, वह इतनी सुन्दर थी मानों किसी उत्तम चित्रकारकी 
कृति हो । ह 
छोटे बड़े सब लछोगोंके लिए भी कुछ संसस्‍्थाएँ हैं. जिन्हें 
'सेटलमेंट हाउस” कहते हैं। इन संस्थाओंमें एक वर्षके 
गरीबौंकी यूनिवर्सिटी बच्चेसे लेकर पचास वर्षके मनुष्यतकके लिए 
सब प्रकारका उपयोगी कार्यक्रम रहता हे। 
एक विशाल भवनमें तेरनेका तालाब, व्यायामशाला, नाटकग्रृह, 
संगीतशाला, देवालय, पुस्तकालय, सभाभवन, बेंठकर खेलने- 
के खेलोका स्थान, स्टुडियो आदिकी उत्तम व्यवस्था है। 
सदस्योंसे बहुत ही थोड़ी फीस ली जाती हे। सनन्‍्ध्या समय 
अथवा छुट्टीके दिन आबालवृद्ध सभी खद्स्य वहाँ एकत्र 
होकर अपनी अपनी रुचिके अन्नुसार कार्यक्रममें भाग ले- सकते 
है। ग्ृहजीवनकी कमियोंको ऐसी संस्था पूरा करती है। ग़्रीबी- 
के कारण जिन बातोका प्रबन्ध घरमें नहीं किया जा सकता, 
उनका छाम थोड़े व्ययसे ही इन संस्थाओं द्वारा ग़रीब छोग 
प्राप्त कर सकते हैं.। इस प्रकारसे ग़रीब छोगोंको भी संस्कृति- 
संवर्धेनके साधन उपलब्ध हो जाते हैं। नगरोंके मोह ओर 
डुब्येसनोंसे लोगोंको दूर रखनेके लिए ऐसी संस्थाएँ उपयोगी 
होती है।। अमेरिकाके सेटलमेंट हाउस ग़रीबोकी उन्नतिके लिए 
अनेक उपयुक्त काम करते है। हर एक संसस्‍्थामें वैतनिक 
और अवेतनिक दोनों प्रकारके समाज-सेवक ( सोशलवकस ) 
होते हैं। उनके द्वार समाजकी बोद्धिक, संस्कृति सम्बन्धी, 


ण्१्‌ .... चतंमान थुगकी नयी संसस्‍्थाएँ 


आरोग्य विषयक, व्यायाम सस्बन्धी, आर्थिक ॥ओर शिक्षा 
सम्बन्धी सब प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूक्तिकी जाती है। 
ऐसी संस्थाओंका जन्म आधुनिक सुधारोके ह#गर्मसे हुआ हे । 





आठवाँ अध्याय 


वतमान युगकी नयी संस्थाएं 


यह कहा जा सकता है कि अब अमेरिकाम छोटे छोटे 
घन्धोंका--कार्टेज इण्डस्ट्रीज़का--अस्तित्व नहीं रहा है। अमे- 
रिकाने यह सिद्धान्त निश्चित कर लिया है कि 
पूँजी एकत्र कर उसके द्वारा बृहत्‌ परिमाणमें 
उत्पादन किये बिना कोई धन्धा लाभदायक 
नहीं हो सकता। इस कारण खेती ओर डेअरी जेसे धन्धे 
भी बृहंत्परिमाणमें किये जाते हैं। हर एक कारखानेमें हज़ारों 
आदमी काम करते हैं। कार्मोका बेटवारा ऐसी खक्ष्मतासे 
किया गया है कि हर एक मज़दूरके हिस्से कामका एक बहुत 
छोटा विभाग आता है। छःश्से आठ घण्टे तक काम करने पर 
भी एक विशिष्ट शारीरिक क्रियाके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
कश्ना पड़ता। जो वस्तुएँ तेयार की जाती हैं. उनमेंसे बहुत ही 
छोटा भाग एक मज़दूर तैयार करता है। सभी वस्तुएँ हज़ारों 
मलुष्योंके सम्मिलित परिश्रमसे तैयार होती हैं, इस कारण 
कारीगरको अपनी व्यक्तिगत कुशलताका जैसा गर्व होता है, 
वैसा कारखानेके मज़दूरको नहीं होता । वह एक ही क्रिया दिन 
भर करता रहता है, इससे उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। 


यन्त्रोंके समान 
मनष्य 


थ्झ्् 
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वह णक हर ज्ञाता हे। स्वतन्त्र कारीगरी दिखानेका उसे 
अवसर नहीं खहता, इस कारण धीरे थीरे उसकी बोद्धिक तेज 
खिता घटने लगंजी हे । 
यान्त्रिक उल्करषसे सभी काम तीत्र गतिसे होने लगे हैं, इस 
कारण अब पहले जैसे मानवी बल और समयकी आवश्यकता 
नहीं रह गयी है । आज अमेरिकाकी यान्त्रिक 
शक्ति इतनी बढ़ गयी हे कि यदि कामका ठीक 
तरहसे बेंटवारा किया जाय तो हर एक भनुष्य दिन-रातमें 
केवल तीन घण्टे काम कर सार दिन अमीरी और भोग-विलास- 
में बिता सकता है। हर एक मनुष्य तीन घण्टे काम कर बाकी 
समय केसे बितावे, यह प्रश्न अमेरिकाके सामने है। खाली 
समयका सदुपयोग केसे किया जाय,% इस सम्बन्धमें शिक्षा- 
विशेषज्ञ ओर समाजनेता गम्भीरतासे विचार कर रहे हैं। इस 
प्रश्षको हल करनेके लिए वहाँ कुछ संस्थाएँ भी स्थापित हुई है। 
दिन भर एक ही काम करते करते मनुष्यका जी ऊब ज्ञाता 
है। यदि खाली समयमें उसे अपनी बुद्धि और कत्त्व-शक्तिका 
उपयोग करनेका सुभीता कर दिया जाय, तो 
उसकी व्यक्तिगत शक्तियोंका विकास होगा 
ओर समय भी अच्छी तरह बीतेगा । इसी विचारसे वहाँ ऐसी 
कुछ संस्थाएँ निमोण हुईं है, जो हाथकी कारीगरी ( हेण्ड 
केफ्ट्स ) ओर कलाव्यासज्ञका सुमीता कर देती हैं। उन 
संस्थाओंमे लकड़ी, मद्दी, रक्ष, चित्रविद्याके उपकरण, स्टूडियो 
आदि अनेक उद्योग-धन्धों ओर कलाओके साधन संग्रहीत है। 
दिनमें काम-काज कर कारखानेसे छुट्टी पाने पर अवकाशके 
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खाला समयक काम 


प्राप्त सुविधाएँ 
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समयमें छोग ऐसी संस्थाओंमें आते हैं. और अपनी स्वतन्त्र बुद्धि 
(के द्वारा सर्वे- 
साधारणको कराओंकी ,उपासना करनेका अछूछा खुभीता हो 
गया है| 
छोटे छोटे बच्चे बाल्यावस्थासे ही खाली समयका सदुप- 
योग करना सीखे, इसलिए अमेरिकामें छुट्टीके दिनोमें वेकेशन 
. स्कूल व औष्म वन-निवास ( समर कैम्पूस ) 
0 की खुल जाते हैं। बेकेशन स्कूलोंमे बालक प्रात+- 
शिक्षा... कील या डुपंहरमें आकर अनेक उपयुक्त व्यव- 
साय सीखते हैं.। रूकड़ीके काम, धातुके पत्रोंके 
काम, मद्दीके काम, चित्रकछा, संगीतकला, छेखनकला, सम्पा- 
दनकला, अनेक प्रकारके खेल, प्राकृतिक दृश्यों ओर नागरिक 
स्थानोंका अवलोकन आदि कार्य उक्त संस्थाओंमें हुआ करते हैं। 
जो संस्थाएँ सम्पन्न हैं, वे अपने बालकोंको एक दो मासके लिए 
समुद्र-तटपर, पहाड़पर अथवा जड्जलोमे ले जाती हैं। वहाँ वन- 
भ्रमण; खेल, हस्तकौशल, प्रकृति-निरीक्षण आदि काम किये 
जाते हैं। भावी व्यवसायकी प्रवृत्तिके जाँचने और खाली समय- 
का सदुपयोग करनेके विचारसे ऐसी संस्थाएँ विद्याथियोंके 
लिए बहुत उपयोगी होती है। 
समाजकी बाब्यावस्थामें उद्योग-धन्धोंका स्वरूप बहुत 
मासूली होता है और उनकी संख्या भी छोटी रहती है । उस 
लक अवस्थामें पिताका ही व्यवसाय।पुत्र करता हे, 
बहुलता. से कारण हर एक मलुष्यको खतन्‍त्र धन्धा 
खोजनेकी ज़रूरत नहीं रहती । यदि किसीको 
कोई खतन्‍्त्र-धन्धा करना ही हो, तो उस छोटेसे समाजके 
सभी व्यवसाय लोगोंकी दष्टिके सामने रहते है, इस कारण 
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अपनी ४६६ के चिके अलुसार धन्धा चुन लेना और इच्छानुसार 
उसे बदल देने, कठिन नहीं जान पड़ता। यान्त्रिक युगके कारण 
समाजोंका विस्शार बहुत बढ़ गया है और उद्योग-धन्धोंकी 
संख्या भी अधिक हो गयी है। अमेरिकामें इस समय कमसे कम 
दो हज़ार बड़े बड़े उद्योग-धन्धे चल रहे हैं। केवल उनका निरी- 
क्षण कर कोई अपने अनुकूल धन्धाी चुननेमें समर्थ नहीं हो 
सकता | इसी तरह जब किसीका कोई धन्धा कूट जाता है, तो 
वह भी सहजमें निश्चय नहीं कर सकता कि कौनसा नया घन्धा 
आरम्भ किया जाय। यात्रिक आंविष्कारोंसे पुराने घन्धे डूब 
गये हैं. ओर उनके स्थानमें कई नये घन्धे चल निकले हैं। 
जिनके पुराने धन्धे नष्ट हो गये हैं, उनके लिए नये धन्धोंका 
अवल्म्बन करना आवश्यक हो जाता हे | वे सोचने लगते है 
कि किस नये धन्धेकी शिक्षा प्राप्त की जाय | व्यक्तिगत दोड़ 
धूपसे यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। अतः अमेरिकामें ऐसी 
संस्थाओंकी आवश्यकता थी जो समाजके सब उद्योग-धन्धांकी 
जानकारी रखती हों ओर व्यक्तिकी योग्यताके अनुसार उसे 
उचित धन्धा सुझा सकती हो । 
इस तरहकी उद्योग-मार्गदर्शक संस्थाएँ (चिल्डन्स गाइडेंस 
ब्यूरोज) ओर व्यवसायका पता 38] सस्थाएँ ( एड- 
कैसा बस्या.  स्मेण्ट ब्यूरोज ) अमेरिकामें निकल भी चुकी 
ना जाय हैं। इन संस्थाओंके रजिस्टरोंमें समाजके सब 
उद्योग-धन्धोंका व्योरा लिखा रहता है और यह 
भी दर्ज रहता है कि किस धन्धेमें कितने लोग काम करते हैं 
ओर उन्हें कितना लाभ होता है। इन संस्थाओंमें काम खोजनेके 
लिए. जब कोई बालक या मनुष्य आता है, तब उसकी मानस- 
शाखकी दष्टिसे परीक्षा की जाती है और देखा जाता है कि 
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वह कौनसा धन्धा करनेके योग्य हे । बालकको धुन्चा सिखाने 
वाली किसी पाठ्शालाका नाम सुझाया जाता छे! ओर मननुष्य- 
को उसके उपयोगी कोई ,धन्धा बता दिया जातृ# है। इस प्रकार 
उक्त संस्थाएँ तीन काम करती है। मनुष्यकी योग्यताकी परख 
करतीं, विभिन्न धन्धोंकें उम्मेदवारोंका पता रखतीं ओर कछ- 
खानोंमें श्रमिकोंकी जो माँग होती है उसकी पूर्ति करती है । 

अमेरिकामं ओद्योगिक क्रान्तिके कारण समाजके सामने 
जो प्रश्न उपस्थित हुण और उन प्रश्नोंको हल करनेके लिए जो 
संस्थाएँ स्थीपित हुई है, उन सबका अवलोकन 
कर भारतको इस सम्बन्धमें अपनी नीति निश्चित 
करनी चाहिये। अन्यान्य राष्ट्रोके साथ भारतका इतना दृढ़ 
सम्बन्ध स्थापित हो गया हे कि हम चाहें या न चाहें, नयी नयी 
कल्पनाओंका प्रवेश यहाँ हो रहा है ओर दिन दिन होता रहेगा। 
जो कल्पनाएँ या साधन यहाँ एकत्र हों, उनको हम आँख मूँदकर 
स्वीकार कर ले या उनके सम्बन्धम मीमांसा करें, यह भी एक 
विचारणीय विषय है। सब बातोंकी मीमांसा करते हुए भले- 
बुरेका निर्णय हो जाना भी आवश्यक है। सबसे पहले हमें 
औद्योगिक, आर्थिक एवं समाज-रचनाकी दश्टिसे अपना लरूक्ष्य 
ओर योजनाएँ स्थिर कर लेनी चाहिये । 

संसारमें यत्ञोका प्रसार हो गया है ओर उनकी शक्ति 
इतनी बढ़ गयी है कि उसने समाजका खरूप ही बदल दिया है। 
भारत पुराण-मताज्ुयायी है ओर यहाँके उद्योग- 
धंधे अभी बाब्यावस्थामें है; परन्तु यात्रिक 
प्रभावसे यहाँके समाजमें भी बहुत उलूढ-फेर 
हो गया है। पुराने धन्धोंके स्थानमें नये नये धन्धे उत्पन्न हो 
गये है। परम्परागत धन्धे छूटे जा रहे हैं ओर जो धन्धा हाथ 


भारतकी नीति 


भारतमें यन्त्रोंका 
प्रभाव 
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आ जाता है, उसीको कोग करने छूगे है। जन्मना करम-विभाग- 
शायः उठ सी गयी है। व्यवसायोके क्षेत्र जन्म 
स्थानसे बहुत रहूर जा पड़े हैं और, यातायातके साधनोंकी 
विपुलता होनेसे संयुक्त कुटुम्बपद्धति नष्ट होकर विभक्त कुट॒ुम्ब- 
प्रणाली प्रचलित हो गयी है। थात्रमिक युगके व्यवसायोमें 
योग्यता प्राप्त करनेके लिए दीघे कालतंक शिक्षाकी आवश्यकता 
होती है । इसका प्रभाव हमारी विवाह-व्यवस्थापर भी पड़ा है। 
यद्यपि अभी इस देशमें यात्यिक उच्नति अधिक नहीं हुई हे, 
तथापि उससे समाजमें जो क्रान्ति हुई है वह नगण्य नहीं हे। 
जितनी औद्योगिक उच्नति अमेरिकामें हुई है उतनी यदि यहाँ 
हो जाय, तो यहाँकी क्रान्तिका क्या रूप होगा, कहा नहीं जा 
सकता । ओद्योगिक सुधार भी हों और सनातन समाज-ब्यवस्था 
भी बनी रहे, ऐसा जो विचार करते हो, वे माों खयाली दुनिया- 
में रहकर वास्तविक संसारकी ओरसे आँखे मूँद ले रहे है । 
पाश्चात्य देशोंकी औद्योगिक क्रान्तिसे हमें एक छाम हुआ 
है। उनके दो शताब्दियोंके अनुभवका उपयोग हम कर सकते 
हैं। पाश्चात्य देशोंने यन्चोंको मुख्य मानकर 
/ तदनुसार अपने समाजकी रचना की हे । 
भारतके सामने दो मार्ग हैं--एक तो पाश्चात्य 
देशोंके अन्नुसार यान्त्रिक उत्कर्षके साथ साथ समाजका जो 
कुछ रूप बन जाय, उसको स्वीकार कर लेना, ओर दूसरा 
भावी सामाजिक, आर्थिक, ओद्योगिक समाज-रचना केसी हो 
इसकी पूर्वयोजना तैयार कर तदनुसार यन्त्रोंका उपयोग करना। 
दोनोमेंसे हम किस मार्गका अनुसरण करें, यह निश्चित करना 
हमारी सावधानतापर निर्भर हे। भारतमें यनन्‍्त्रोंकी अभिवृद्धि 
होगी और होना आवश्यक भी हे; परन्तु प्रघन यह हे कि 





यद्वच्छासे या पूर्व 
योजनाके अनुसार 
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न्विक उच्चति कर समाजकी रचना बदली जाय, झथवा अपने 
ह्यकोी सामने रखकर उसकी सिद्धितक ः हम यज्ञोंका 
प्योग करे ? रु 


नवाँ अध्याय 
ऐहिक उठ्कषका रहस्य 


अमेरिका प्रवेश करते ही अन्य देशवाले मनुष्यके ध्यानमें 
दसे पहले यह बात आती हे कि वहाँ सभी जगह यब्चोंका 
उपयोग किया जाता है जिससे मनुष्योंकी आव- 
इयकता कम हो गयी है । गमनागमनके लिए 
हरोंमें ज़मीनके नीचे बिजलीकी गाड़ियाँ दोड़ा करती हैं, 
बनसे छाखों छोग यात्रा करते हैं। टिकट बेचने या व्ोरनेके 
5० टिकट बाबूकी जरूरत नहीं। यंत्रमें किरायेकी रकम छोड़ते 
यात्री टिकट पा जाता है। स्टेशनोपर या अन्यत्र भी अमेरिकन 
ग्रेंग दिनभर कुछ न कुछ खाया करते है। मुँह चलानेकी उन्हें 
[दत पड़ी रहती है। उनके लिए स्थान स्थानपर मूँगफली, 
_कलेट आदि पदार्थोंकी पेटियाँ रखी रहती है। पेटीमें पैसा 
गड़ते ही उतने सूल्यकी वस्तु द्ाथमें आ जाती है। पैसे दो पैसे- 
गै वस्तुओंके वेचनेका काम वहाँ मनुष्यों द्वारा करानेमें परता 
हीं पड़ता। कहीं कहीं ऐसे होटल है, जहाँ २०-३० खिड़कियोंमें 
गद्य पदार्थ भरे रहते है.। सब पदा्थोका मूल्य पासकी तखती- 
र लिखा रहता है। जो वस्तु अपेक्षित हो, उसका मूल्य यच्अमें 
ग्रेड दीजिये। रोटी, तरकारी, चाय, काफी, फल आदि जो 


येत्रोंकी दुनियाँ 
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वस्तु चाहे 5: अंक पके सामने आ जायगी। पासकी मेजपर बेठकर 
आरामसे भोशन कीजिये ओर चलते बनिये। मनुष्य-बलका 
उपयोग घट जैानेसे सब वस्तुएँ सस्ती भी पड़ती हैं। ऐसे 
होटलोंको 'आठोमैट' कहते हैं। ये 'घरके बाहरकी बाते है। 
घरके रसोईघरकी भी यही बात है। जो अमेरिकन अन्नपूर्णा 
( ग्रृहिणी ) धरमें ही रसोई पकाती है, उसके सुख-सुभीतोको 
देखकर भारतीय ग्रहलक्ष्मी यही चाहेगी कि मेरा अब यदि जन्म 
हो, तो अमेरिकामे ही हो। हमारी गरहिणियाँ चौका-बरतन करतीं, 
महीके तेलकी धज्जीसे चूल्हा जलातीं, छाती जबतक फटन 
जाय, तबतक चूल्हा फ्रेक्ती, राख पोतकर बरतन चूल्हेपर 
रखती और सव काम हो जाने पर जब नांरियछकी झाड्से सारा 
घर धोकर चुहार लेती है, तब कहीं दम लेनेकी उन्हें फुरसत 
मिलती है। हमारी माताओंकी इस ग्रहस्थीके साथ अमेरिकन 
महिलाओंकी ग्रृहस्थीकी तुलना करने पर ज़मीन आस्मानका 
अन्तर देख पड़ता है। वहाँ चूल्हा सुलगाना हो, तो एक बटन 
दबा देनेसे ही काम बन जाता हे। हाथ घोनेके लिए दिनरात गरम 
पानी मिलता है। तरकारी चीरने, छीलने, बनाने, कसने, रस 
निचोड़ने आदिके यत्य घर घरमें मोजूद हैं, जिनसे मनुष्यके बहुत- 
से भ्रम वच जाते है। बरतन मलनेके ऐसे यत्य है. कि उनसे एक 
मिनटमें वरतन धोलो ओर अपना मुँह देख छो। कपड़े घोने- 
सुखानेके भी यत्च सर्वेत्र देख पड़ते हैं। आविष्कारकों और 
वेज्ञानिकोंने इतने अधिक यत्य तेयार किये हैं, जिनके कारण 
ख्थियोका ग्रहस्थीका काम बहुत हलका हो गया हे। ये सब 
बातें ऐसी हैं जो साधारण मनुष्योंकी दश्मिं स्वाभाविक रूपसे 
आती रहती है। इनके अतिरिक्त ऐसे छाखों आविष्कार बुद्धिकी 
सहायतासे किये गये है, जिनसे मनुष्योका श्रम हलका हो गया 
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है और देनिक जीवनकी खुख-सामग्रीमे अभिव॒द्धि हुई है। वहाँ 
भी कभी-कभी अकार या व्यापारिक मन्दी हो जाती है, परन्तु 
वहाँके भारतवासियोंका मत है कि भारतवर्षके” सुभिक्षसे अमे- 
रिकाका दुर्भिक्ष भी कहीं अच्छा होता है । 
65 कामें ओलोगिक हक ८. ९ 

अमेरिकामे जो कुछ ओद्योगिक तथा यात्रिक उत्कर्ष हुआ 
है ओर भौतिक सुख-सम्ृद्धिकी वृद्धि हुई हे, वह अमेरिकनोंके 
बोद्धिक एवं शारीरिक परिश्रमका फल हे। 
शुरू शुरूमें तीन सो वर्ष पूचे जब वे अमेरिकामें 
पहुँचे, तब वह देश एक बड़ा भारी जज्वल था ; 
परन्तु आज ननन्‍्द्नकाननका सब सौन्दर्य तथा खुख वहाँ विद्य- 
मान है। अमेरिकाके हज़ारों मस्तिष्क इस समय वेश्ञानिक तथा 
औद्योगिक खोजोंम॑ संलम है.। वे छोग विशेष रूपसे व्यावहारिक 
हैं ओर यही सोचा करते हैं कि व्यवहारमें शास्त्रंका उपयोग 
किस तरह किया जाय । कालेजोंमें जो प्रयोगशालाएँ होती है 
उनमें तात्विक और व्यावह्यारिक अनुसंधान बराबर हुआ करते 
हैं। हेरणक कारखानेके साथ भी एक औद्योगिक प्रयोगशाला 
होती है, उसमें भी खोजका कार्य जारी रहता है। रेडियो, आटो- 
मोबिल आदिका जो साधारण मनुष्य व्यवहार करते है, वे यदि 
छोटे मोडे आविष्कार कर कारखानेदारोंकोी कुछ सुधार सुझावें, 
तो उनका उपयोग कारखानेवाले कर लेते और आविष्कारककों 
उचित पुरस्कार देते है। तात्पयं यह कि वहाँ शास्त्र और शाखज्ञ 
( कालेजोमें पढ़ानेवाले विज्ञानके प्रोफेसर ) संन्यासियोकी 
तरह व्यावहारिक दुनियासे अलग रहनेवाले नहीं है। शास्त्र 
और शाख्तश्ोका वहाँ व्यवहारमें उपयोग होता है, इसीसे वह 
राष्ट्र खुखं! तथा सझुद्ध है। साइन्सके भारतीय प्रोफेसरों और 


३ ढक अत कल 


शास्त्रशोंकी मनोवृत्ति 'विशुद्ध विशान' में ऐसी रँगी रहती हे कि 


सर्वत्र ओद्योगिक 
खोज और प्रयोग 
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शास्त्रके व्याहृदारिक उपयोगको वे छोटा काम समझते हैं। जब- 
तक यह स्थिति बनी रहेगी, तबतक हमारी ग्रहदेवियाँ छाती 
फाड़ फाड़कर अूटहा फूंका करेंगी ओर हमारे प्रोफेसर कालेजके 
'माइक्रास्कोप' के लिए विछायत 'आड्डर' भेजते रहेंगे। 
पाठशाल्ाओं, कालेजों ओर कारखानोंकी प्रयोगशालाओंके 
अतिरिक्त अन्यत्र भी ऐसा उद्योग किया ज्ञाता है, जिससे 
युवकों ओर सर्वेसाधारण जनतामें वैशानिक 
तथा ओयद्योगिक विषथोंके सम्वन्धमं अभिरुचि 
उत्पन्न हो। स्थायी और अस्थायी औद्योगिक 
तथा वैज्ञानिक प्रदर्शन वहाँ बराबर किये जाते है । हर एक बड़े 
नगरमें एक-एक स्थायी वेशानिक ओर ओद्योगिक प्रदशेनी# 
होती है। हमारे यहाँकी प्रदर्शनियोपरसे वहाँकी प्रदर्शनियोकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । वहाँ अनेक व्यापक कार्यक्रम होते 
है। स्कूल-कालेजोंके शिक्षाक्रममें उन प्रद्शनियोका उत्तम उप- 
योग हो सके, इस उद्देश्यले वहाँ सब तरहकी सुविधाएँ दी 
जाती हैं। कभी कभी तो कालेजोके क्लास ही वहाँ रूग जाते है। 
प्रद्शनियोमें ओद्योगिक और वेजश्ञानिक विषयोपर व्याख्यान 
बराबर होते रहते हैं। चित्रपटोंका भी व्याख्यानोंमें उपयोग 
किया जाता है। न्यूयार्क॑के स्यूज़ियममें एक सप्ताहमें जो 
व्याख्यान हुए थे, उनके विषयोकी खूची नीचे लिखी जाती हे, 
जिससे ज्ञात हो जायगा कि साधारण मनुष्य भी इन विषयोको 
किस तरह सहजमें समझ सकता ओर इनका उपयोग व्यवहारमें 
कर छठे सकता हे--गैस बत्तीका इतिहास, हवाई जहाज,/: 


कला 





वालकोंमें भी विज्ञान- 


विषयक अभिरातचि 
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फौलादका इमारतके लिए उपयोग,% टेलीफोन, रेड़ियो,। पएक्स- 
किरणोंके चमत्कार,$ बिजलीका व्यावहारिक उपग्लेग$ इत्यादि। 
इन विषयोके चित्रपट विभिन्न कारखानेवालो॥ अपने मालकी 
अप्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्धि अं नेके लिए ही बनाये है, परन्तु उनसे 
ज्ञानकी वृद्धिमें भी बहुत सहायता मिलती है । 
यान्य्रिक आविष्कारोंसें' कितना छाम हुआ है, तुलनात्मक 
दछ्टिसे यह सिखानेके लिए चीन ओर भारतकी खानों तथा 
खेतोंके चित्र दिखाये जाते है, जिनसे ज्ञात हो सके कि वहाँ 
मज़दूर कैसे परिश्रमसे काम कैरते हैं। खानों और खेतोंमें सैकड़ों 
स्त्री-पुरुष हाथसे दिन भर काम कर अन्‍्तमें दस आना पा 
रहे हैं। यह दृश्य समाप्त होते ही अमेरिकन कारखानों और 
खेतोंका दश्य दिखाया जाता है, जहाँ मज़दूर और खेतिहर य्ओों- 
की सहायतासे आरामझे साथ काम कर रहे हैं और सन्ध्या 
समय पाँच डालर ( पन्द्रह रुपया ) पा जाते हैं। हर तरहसे 
दर्शकोंकोी समझा दिया जाता है कि यत्यकी सहायतासे श्रम 
कम करना पड़ता है ओर मज़दूरी अधिक मिलती है । 
इस तुलनात्मक पद्धतिका उपयोग सर्वत्र किया जाता हे। 
न्यूयाकंके स्यूज़ियमके पहिले ही दालानमें पैर रखने पर हिन्दु- 
है ः स्थानका एक दृर्य देख पड़ता हे। उसे देख- 
हिन्दुस्थानी चक्की न कियोंका 
और अमेरिकन यन्त्र मं भोमोकी उन च स्मरण हो आता 
है, जिनका शब्द प्रभावके समय भारतीय आमों- 
में खुनाई देता हे । चालीस-पचास वर्षकी दो मारवाड़ी ख््रियाँ 
पत्थरकी चक्कीसे गेहूँ पीस रही हैं। चॉँदीके गहने है, पेरमे छड़े 
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है, इंडियन ्लिण्ट ए्ट छींटकी साड़ी हे। इसी चित्रके पास छोटीसी 
आठेकी या  फ चक्कीका चित्र हे। दोनों चित्रोंके एक साथ 
देखनेसे हिन्दुस्तान और अमेरिका, , मजुष्यवछ और यन्त्रबल, 
केवल शारीरिक परिश्रम और बोड्धिक्र-शारीरिक परिश्रम एवं 
सोलहवीं तथा बीसवीं शताब्दी दोनोंके भेद और विरोध अना- 
यास समझमें आ जाता हे । क 
परदर्शनके दस-बारह दालान है । उनकी रचना ऐसी है कि 
देखकर शास्त्र ओर व्यवहारका परस्पर सम्बन्ध ध्यानमें आ 
बिक जिशासाकी नो है। न्यूयाक जैसे नगरमें संसारके कोने 
बढ़ि होनी चाहिये हनेसे भोज्य पदार्थ कैसे मँगाये जाते हैं, विज्ञान- 
का उपयोग केसे किया जाता हे, इत्यादि बातें 
यत्यों और चित्रपटोंकी सहायतासे समझायी जाती हैं। एक 
दालानमें दिखाया गया हे कि गत दो दशताब्दियोमें कपड़ों 
और रहनेके घरोंमें कितनी क्रान्ति हुई है। पुराने और नये कल- 
पुरजोंकी सहायतासे बताया गया हे कि सवारीके साधनोंमें 
बेलगाड़ी ( सग्गड़ ) से लेकर हवाई जहाजतक केसी ऋमोन्नति 
हुई हे। हर पक पुरजा अलग अलग रखा है. और यह खुभीता 
कर दिया हे कि वेशानिक तत्त्व ज्ञात हो जाय । हवाई जहाजके 
दालानमें एक छोटासा हवाई जहाज रख दिया गया हे। उसमें 
बच्चे चढ़ते ओर सब करू-पुरजे जान छेते हैं। इसके अतिरिक्त 
डेलीफोन, रेडियो, विभिन्न मशीनें, बिजलीके यत्ञ आदि ऐसे 
व्यवस्थित रुपसे रखे हुए हैं. कि साधारण जनता और बच्चे 
सब बातें अच्छी तरह समझ लेते है । 
विशेष बाल यह है कि हर एक बालक अपने हाथसे यन्त्र 
चला कर देख सकता है, उसे कोई रोकता नहीं। बिजलीका 
बटन दबाते ही यत्य चलने लूगता हे ओर उसकी सब क्रियाएँ 
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देख पड़ती हैं। वास्तवमें सच्ची जिज्ञासा वालकुमें ही हुआ 
करती है। उन्हें यत्यको हाथ लगानेसे अथवा चलानेसे रोक 
देने पर उनकी जिज्ञासा दब जाती है। उन्हें# उत्तेजना देनी 
चाहिये क्योंकि भावीं ३3४ 2 निक एवं आविष्कारक इन्हीं वच्चोमें- 
से निकलेंगे । हर एक यञ्रके पास एक चल चित्रपट रहता है। 
बटन दबाते ही वह चलने छंगता है ओर द्स-पन्द्रह मिनट चलता 
रहता है । उस फिल्मके देखनेसे उस यत्यकी सब छोटी बड़ी 
बातें ज्ञात हो जाती है । इस प्रकार अमेरिकामें सर्वेलाधारणकी, 
विशेषतः बच्चोकी, जिज्ञासा "जागृत कर उसकी पूत्तिका प्रयत्न 
किया जाता है । 

अमेरिका-प्रवासी अन्य देशीय छोग अमेरिकनोंको सदा 
प्रसन्न और सुखी देखते हैं.। उनकी प्रसन्नताका सूल कारण 
वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति ही है जिसकी 
जड़े शिक्षा-संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, कारखानों 
और औद्योगिक प्रदर्शनोंमें फैली हुई हैं। देश- 
की भोतिक उच्चनति वाब्छनीय हो, तो सबसे पहले बहुजन 
समाजमें वेशानिक आविष्कारों णवं उद्योग-धन्धोकी अभिरुचि 
उत्पन्न होनी चाहिये और यह बात अमेरिकासे सीखने योग्य है । 


प्रसन्‍नताका मूल 
वैज्ञानिक उन्नति 


दूसरा विभाग 
रूस--पन्द्रह वर्षोकी ऋांति 


| अध्याय 
रूसी का दशेनींय चित्र 


ज्ञात होता है कि भौवी इतिहासकार बीसवीं शताब्दीका 
इतिहास लिखते समय कदाचित्‌ इस काल-विभागको क्रान्ति 
वत्तमान शताब्दीका शताब्दी ह हे अन्वर्थक नामसे ही सम्बोधन 
क्रान्तिकारक आरम्भ हगे | होंनहार विरवानके होत चीकने पात' 
अनुसार इसका भावी रूप अभीसे स्पष्ट हे, 
क्योंकि इन ३० वर्षोमें ही संसारके कितने ही राष्ट्रोमें महत्त्वपूणे 
क्रान्तियाँ हो गयी है। अधिकार-संक्रमणकी देहरीपर इस समय 
भारत पेर रख रहा है । ऐसे समयमें हमारे लिए क्रान्ति-प्रवृत्त 
और उत्कर्षशील राष्ट्रोके इतिहास तथा वत्तेमान अवस्थाके सस्ब- 
न्धमें जानकारी प्राप्त करनेके लिए उत्सुक होना खाभाविक है। 
रूसको हराकर जब जापानने विजय प्राप्त की, तब भारतीय 
युवकोंने जापानी वीरोंकी कथाएँ पढ़ीं; आयलेंण्डकी स्वतन्ञताके 
प्रयलोके इतिहासका पारायण किया, इटालियन 
राष्ट्रवीरोंके चरित्र डक छिपकर पढ़े ओर इस 
तरह अपने देशकी राष्ट्रीय भावना जाग्रत रखी। हाल्में जो 
कान्तियाँ हुई हैं, उनकी छाया भावी शताब्दीपर पड़े बिना न 
रहेगी। उन क्रान्तियोंके मूलमें जो विचार है, उनका प्रवाह 
छोटे बड़े सब समाजोमें प्रवाहित होगा। इसका परिणाम यह 
होगा कि पूर्वेप्रस्थापित और परम्परागत राजनीतिक विचारोंकी 
जड़ें हिंल जायँगी। उन्नीसवी शताब्दीके अन्ततक राजसत्ता, 
लोकतंत्र, साम्राज्यवाद आदिके विचार सर्वेसम्मत थे। महायुद्ध- 


रूस ओर भारत 
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के अनन्तर रूस, इटली, जापान ओर जमनीमें राजनीतिक परि- 
वतन हुए हैं। फासिज़्मके बलपर इटलीने यूरोपके श्रेष्ठ राष्ट्रोमे 
स्थान प्राप्त किया। जर्मनीमें नाजीझुम उत्पन्न हुआ, जिससे 
यूरोपीय राष्ट्रीकी छाती दल गयी । खुलने अभूतपूवे सामाजिक 
क्रान्ति कर डाली ओर वहाँकी नयीं सत्ता स्वीकार करनेको 
बलवान्‌ राष्ट्रोको बाध्य किया। जार्पनने यूरोपीय राष्ट्री अथवा 
इवेतांगोंकी प्रस्थापित श्रेष्ठताका सामना किया और एशियामे 
नूतन साप्राज्यवादकों जन्म दिया। संसारके इन सब प्रयोगोंका 
अन्धानकरण न कर मीमांसक दृष्टिसे ही इनका निरीक्षण करना 
चाहिये । इनमेंसे क्‍या त्याज्य और क्या श्राह्मय है, इसका विचार 
कर जो साधन लक्ष्यसिद्धिके अनुकूल प्रतीत हो उनका उपयोग 
कर लेना उचित ही है । 
ओद्योगिक संघटन, शिक्षाविस्तार, सामाजिक संघटन आदि 
सम्बन्धी जो प्रयोग रूसमें किये जा रहे है, उनकी जानकारीसे 
भारतीय कार्यकर्तोीओंकी भी छाभ पहुँच सकता 
। देशकी विशालता, बढ़ती हुईं बड़ी आवादी, 
जनसमूहमें फेला हुआ अज्ञान, औद्योगिक 
बाल्यावस्था, समाजकी विविध भाषाएँ आदि अनेक बातोंमें रूस 
और भारतकी स्थिति परस्पर मिलती जुलतीसी है। अन्तर 
यही है कि अपने उत्कर्षके सब साधन रूसने तैयार कर लिये हैं 
और. शाक्तिसम्पादनके मार्गपर वह अश्नसर हो रहा है, किन्तु 
भारतकी उन सब साधनोका सम्पादन करना अभी बाकी ही 
है। 'रेडस्केअर' नामक विशाल आँगनमें वहाँ ( छेनिनआराडमे ) 
सन्ध्याके लगभग पाँच बजे हजारों छोग एकत्र होते हैं और 
उनका यह सम्मेलन सात बजेतक चलता रहता है । आषाढ़ी- 
कार्तिकी एकादशीके दिन दक्षिणमें पण्ढरपुरके विट्वुल मन्दिरमे 


रूसका उपास्य 
लेनिन 
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अथवा महाशिवरात्रिके दिन काशीके विश्वनाथ-मन्दिय्में पुलीस 
थोड़े थोड़े लोगोंको दर्शनके लिए भीतर छोड़ती है, इसी तरह 
वहाँकी पुलीस आँगनमें छकत्र हुए लोगोकों दो दोके ऋमसे एक 
भवनमें जाने देती है। प्रह भवन कोई धामिक देवालय नहीं, 
किन्तु एक महान राजनीतिक पुरुषका समाधि-मन्दिर है। यहाँ 
रूसी राज्य-क्रान्तिके विचार-प्रवत्तक कमेवीर निकोलस -लेनिन- 
का म्त-शरीर काँचकी एक पेटीमें रखा है। प्रतिदिन हजारों 
छोग इसके दर्शन किया करते हैं। काकेशस पर्व॑तके भूरे और 
काले संगमरमरसे समाधिका बाहरी भाग बना है ओर भीतर 
नीले तथा बैंगनी रंगके पत्थरका उपयोग किया गया है। मन्द्‌ 
प्रकाश और शान्तिके कारण वहाँ गम्भीरता छायी रहती है । 
लेनिनका शरीर फौजी पोशाकमें लछेटाया हुआ हे। चन्‍्दी 
खोपड़ी, भूरी दाढ़ी-मूँछ, चिन्ताशील ओर इृढ़ता भरी मुख- 
च्छवि, बँधी मुट्ठी और नाटा कद, इसी रूपमें वहाँ लेनिनका दशेन 
होता हे। किसी एक ही लक्ष्यकों सामने रखकर जीवनको विस- 
जेन कैरनेवाला एक महापुरुष संसारमें कितने बड़े बड़े काम 
कर सकता है, यह विचार लेनिनकी सूत्तिके दर्शनसे मनमें 
उत्पन्न होता है । 

समाधिस्थानसे बाहर निकल आने पर लेनिनका नि्मोण 
किया हुआ नवीन समाज और नया जगत्‌ देख पड़ने रूगता 
हा हे। रूसके लेनिनग्राड और कम नगर 

बहुत विशाल हैं। हर एकमें तीस-पैतीस छाख 

मनुष्योंकी आबादी है। संसारके नगरोमें इनका नम्बर पाँचवों, 
छठा है। परन्तु न्‍्यूयाके, लन्दन, पेरिस, विणना और बर्लिनकी 
सड़कोपर जैसा समाज देख पड़ता है, उससे रूसकी सड़कोपरके 
समाजमें भिन्नता है। रूसकी सड़कोपर चलते हुए ज्ञात होता 
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है कि हम किसी नयी संस्क्रति और नये समाजमें आ. पहुँचे 
हैं। रोब-दावकी पोशाक और भड़कीले वस्त्र पहिने हुए ख्रियाँ 
नहीं देख पड़तीं। यह श्रमिक-समात्न हे। मध्यम श्रेणीका 
समाज अथवा व्यक्ति वहाँ नहीं हैं । ऊँची ऊँची टोपियाँ ( जैसी 
अंग्रेज प्रधानोंके चित्रोंमे देख पड़ती हैं ), ऊँची एणड़ीके बूट, 
लम्बे लम्बे लहँगे, इस्तरी किए हुए स्टंट वहाँ कोई नहीं पहनता। 
साधारणतः यूरोपीय नगरोंके व्यावसायिक हिस्सेकी सड़कोपर 
जैसा श्रमिक समाज देख पड़ता है, वेसा रूसमें सर्वत्र देखा 
जाता है। वहाँ धनिकों और श्रमिकोंकी बस्तियाँ ( स्लम्ज़ ) 
पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं हैं। मास्को-लेनिनआ्राडका समाज ही श्रमिक- 
समाज है और वहाँ जो संस्कृति देख पड़ती है, वही रूसकी 
संस्कृति है । 
'यूरोपसे रूसमें प्रवेश करते ही भारतकी द्रिद्रताका चित्र 
आँखोंके सामने खिंच जाता हे। राजमार्गको छोड़कर अन्य 
छा रास्तोमें पहुँचते ही कीचड़ ओर गड्ढे देख पड़ते 
0 हैं। मकानोंकी पुताई फीकी पड़ गयी है ओर 
बहुत दिनोसे उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है । 
बाहरसे जो भवन भव्य देख पड़ते है, उनमें घुसते ही छोगोंकी 
ग़रीबी नज़रमें आ जाती हे। राहगीरोमेंसे किसीके पेरमें 
अच्छे जूते हैं और किसीने फटी जूतियोंको सिलाकर शीत- 
निवारणका प्रबन्ध कर लिया हे। उत्तरी रूसमें जाड़ा अधिक 
पड़ता है । छोगोंके लिए शरीर गरम रखना आवश्यक हे। 
कुछ लोगोंको सादे कपड़े नसीब हो गये हैं. पर कुछ लोगोंने 
धज्जियाँ जोड़कर फटे कपड़ोंसे ही शरयर-रक्षाका उपाय कर 
लिया है । भोजनका समय होते ही छोग अपना पाथेय, चाहे 
वे कहीं भी हों, खोलकर भोजन करने छूगते हैं। बाजरेकी 
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तरहका वहाँ एक अन्न होता है, उसके रोट, फीकी चाय और 
चीनीकी दो-एक डली, यही उनका साधारण भोजन है। राह- 
चलते भ्रमिकोंको ही नहीं, किन्तु बड़ी बड़ी रिस्चे लेबोरेटरियों 
( प्रयोगशालाओं ) में जो काम करते हैं, उन्हें भी बीचकी छुट्टी- 
में यही अन्न खानेको मिछेता है। स्थानीय अधिकारी विदेशी 
पर्यटकोंको प्रायः तीसरे दजमे यात्रा न करनेके लिए समझाते 
हैं, परन्तु समाजकी स्थितिका ज्ञान प्राप्त करनेके विचारसे मेंने 
तीसरे दर्जमें ही यात्रा की। जहाँ गया, वहीं हिन्दुस्थानी दरि- 
द्रताकी झलक देखी । वंहाँकी तीसरे दर्जकी गाड़ियोमें सुमीता 
यही है कि हर एक सुसाफिरको एक अलग पटरी ( बँच ) मिल 
जाती है। सामान्य जनताको प्राप्त ओतिक सामग्री, पोशाक 
ओर अज्नकी दश्टिसे वहाँकी ग़रीबी भारतवर्षसे किसी प्रकार 
कम नहीं है। वहाँके समाजमें यदि कोई व्यक्ति ठीक ठीक 
पोशाक या अच्छी टोपी पहने हुए देख पड़ता तो उसके आख- 
पास छोग एकत्र होकर उसे आश्चर्यसे देखने छगते हैं । 

ऊँपर रूसकी दरिद्वताकी जो स्थिति दिखाई गयी हे वह 
पहिलेसे फिर भी बहुत अच्छी है। मोजूदा द्ालत अवनतिकी 
ओर नहीं, उनच्नतिकी ओर ही झुक रही है। दो 
ऐसे सज्जनोंसे मेरी भें हुई, जो पचीस वर्ष 
पहले यहाँ रह चुके थे ओर जिन्हें फिर वापस 
आये दो वर्ष हुए हैं। वे कहते थे कि पहलेकी अपेक्षा रूसकी 
वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। अब सादे किन्तु प्योप्त कपड़ें, 
साधारण जूते और मामूली अन्न छोगोंकों मिलने लगा है। 
पहले यह अवस्था नहीं थी। इस समाज-चित्रसे सोविएट 
सरकारके सामने जो काम आ पड़े है, उनकी कल्पना की जा 
सकती है। सोलह करोड़ लकोगोंको फ्यांप्त कपडा-लत्ता देना, 


नये समाजकी 
नयी रचना 


संसारकी समाजक्रांति ७२ 


उनके लिए अन्न जुटाना, रहनेका प्रबंध करना, उनके जीवनके 
लिए आवश्यक वस्तुओंका निर्मोण कराना, आरोग्य और सुसं- 
स्कृत रहन-सहनकी शिक्षा देना तथा ये सब काम जिस शासन- 
पद्धतिसे सम्पन्न हो सकते हैं, उसे समझाकर उसके अलुकूल 
लोकमत तैयार करना, ये ही विराट कार्य रूसने हाथमें लिये है 
ओर उन्हें वह तत्परतासे कर रहा है | 

उत्पत्ति, स्थिति ओर रूय, संसारकी ये ही तीन अवस्थाएँ 
हुआ करती हैं। रूसमें जहाँतहाँ उत्पक्तिकी भावना दग्गोचर 
होती है । जिधर देखो उधर रचनाका काम हो रहा है। सड़कों- 
पर गिट्टी पड़ी है और अछकतरेकी सड़के बन रही हैं। कहीं 
लोहेकी रेले बिछी हैं जिनसे नयी ट्रामके रास्ते तैयार हो रहे है। 
कहीं पाँच मंजिलकी इमारतें आठ मंजिलकी बनायी जा रही है। 
कहीं आधुनिक शिव्पके अनुसार नयी इमारतें बन रही हैं. और 
पास ही पुरानी इमारतोंके भश्नावशेष खड़े है, जिनके पुन- 
निर्मोणके लिए माल-मसारा इकट्ठा किया गया है। कहीं नये 
कारखानोंके लिए इमारतें बन रही हैं. और करू-पुरजे “छाकर 
रख लिये गये है। सारांश, नयी रचना, नया निर्माण, नयी 
बनावट, सभी नगरों, उनके भागों और रास्तोंमें जारी है. यह 
देखकर प्रतीत होता है कि इस संघटनके मूछमें कोई संयोजक 
शक्ति है और उसीकी प्रेरणासे सब काम हो रहे हैं। यूरोप- 
अमेरिकाके नगरोंको देखकर चित्तमें पूर्णताकी भावना उद्ति 
होती हे। वहाँके शिव्प, संस्कृति एवं समाज-रचनाका काम 
पूर्णाचस्थाको प्राप्त हो चुका है और उस काममें स्थिरता आ 
गयी है। वहाँके मार्ग साफ खुथरे हैं। कोई इमारत अधूरी नहीं 
देख पड़ती । वहाँकी संस्कृति उत्पत्तिकी अवस्थाकों पारकर 
स्थितिकी स्वाभाविक अवस्थामें पहुँच गयी है । रूसकी भौतिक 
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और मानवी संस्कृति उत्पतक्तिकी प्राथमिक अवस्थामें हे। 
भारतकी म्युनिसिपल्टियोंकी सड़के सालभर वनती ही रहती 
और जहाँतहाँ बन्द रहती हैं. । रूसमें यह बात नहीं । वहाँ बड़ी 
बड़ी रचनाओंके कार्य होते रहते हे। परन्तु वहाँक्री सड़के वन्द्‌ 
नहीं की जातीं । हे 
मास्को और लेनिनआड ( जिसका नाम पहिले पेट्रोआड 
था ) ये दोनों नगर रूसके ज़ार सम्राटोंने बसाये थे। दोनों 
दे नगरोमें ज़ारों ओर उनके सरदारों तथा माण्ड- 
हूपमें अन्तर. लिकीके अनेक प्रासाद एवं विलास-स्थान थे। 
जिन नगरोंमें कुछ ही वर्ष पूषे अमीरोके लिए 
ही सब सुख-सुभीते थे, उन्हीं नगरोमे इस समय जनताका 
साम्राज्य है। जिन विलास-भवनोंमे अबतक अमीरोंने शुरूछरे 
उड़ाये थे, वहीं अब शिक्षा और अन्नुसंधानकी संस्थाएँ स्थापित 
हुई है। खास छोगोंके लिए जो उद्यान सुरक्षित (रिज़र्व ) थे 
वहीं अब मामूली श्रमिकोंके श्रमनिवारण, शिक्षा और सात्विक 
मनोरञ्जनकी व्यवस्था की गयी है | राजकुमारों ओर राज- 
कुमारियोंके मनोहर भवनोंमें दो सोके स्थानमें इस समय 
दो हज़ार छात्र-छात्रियाँ शिक्षा पा रही है। जिन नाव्य-मन्दिरोमें 
केवल जारके मेहमानोंके मनोविनोदके लिए नाव्याभिनय होते 
थे, वहाँ अब साधारण श्रमिक ख्री-पुरुष उच्चतम कल्शाओंका 
आस्वादन करते हैं। रूसी ऋान्तिकी विशिष्टता इन्हीं बातोंमें 
है। भोतिक सुख, समद्धि ( वैभव ) और खुसंस्क्रत कलाओंके 
आसपास धनिकोंने जो कृत्रिम आथिक दीवार खड़ी कर रखी 
थी, वह नष्ट कर दी गयी हे। संस्कृतिका प्रवाह बहुजन समाज- 
में प्रयाहित कर रूसने अखिल जनतारूपी जनादेनके उद्धारका 
कार्य प्रारम्भ कर दिया है। पाश्चात्य देशों जेसे उच्छुंखल 
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नाचधर, कामुक मनोरज्ञनशेली ओर उत्तेजक विलासस्थान 
रूसमें नहीं हैं, क्योंकि नवीन समाज-रचनाके उत्साहमें भर 
कर जो कार्यपटु बन गये हैं, उन गम्श्नीर मनोवृत्तिवाले लोगों 
की दृष्टिमं ऐसी बातें छिछोरेपनकी हैं। परन्तु कलाओंकी दृष्टि 
से आबालवबृद्ध स््रीपुरुषोंके मनोरञ्जन॑ओर शिक्षाके स्थान हर 
जगह बने हुए है । 

रूसी लोग आज गरीब हैं. और सादे या फटे कपड़े पहनकर 

तथा चाय-रोटी खाकर दिन काट रहे है, इसमें सन्देह नहीं 
कर नहीं पश्चिमी देशोमें जहाँतहाँ जेसे बेकारोके 

पका तई 5॥ दल भटकते हुए दिखाई देते हैं, वेसे रूसमें 
नहीं देख पड़ते । हर एक व्यक्ति काममें मन्न है । किसीके मुख- 
पर इस चिन्ताकी झलक नहीं हे कि कल काम कहाँ मिलेगा । 
रूसी भ्रमिकोको दृढ़ आत्मविश्वास है कि यद्यपि आज हम 
ग़रीबीमें दिन काट रहे है, तथापि कल हमारे दिन फिर जायेंगे 
हमारी परिस्थिति सुधर रही है ओर व्यक्ति तथा समाजके 
विचारसे हम उत्कर्षके दिन अवश्य देखेंगे। भारतीय ओर रूसी 
समाजकी दरिद्र॒तामे ज्यादा अन्तर नहीं है, परन्तु रूसी छोगोके 
अन्तःकरणमें जो आशा एवं आत्मविश्वासकी भावना जाप्रत है, 
वह भारतीयोमें नहीं; यही दोनों देशोंमे अन्तर है । 





ग्यारहवां अध्याय 
रूसमें क्रान्ति क्‍यों हुई ? 


देवकी गति बड़ी ही विचित्र हे। काले माक्सका जन्म 
जमेनीमें हुआ, उसने अपने अन्ध भी जर्मन भाषामें लिखे; 


५ रुसमें कान्ति क्यों हुई ? 


किन्तु उसके विचारोंका सूर्तिमान व्यावहारिक रूपान्तर जमेनी- 
में नहीं, रूसमें हुआ। यहाँतक कि माक्संके 
शिष्योंद्ते लिए सन्‌ १९३३ में जमेनीमें रहना 
असम्भमव हो गया। वे या तो जेल भेज दिये 
गये याषुविदेशोंमें खदेड़ दिये गये। कोई भी 
सिद्धान्त क्यों न हो, उसका सामाजिक आधछारोमें रूपान्तर 
होनेके लिए उस देशके समाजकी अनुकूल मवोभूमि पहल्ेसे 
तैयार रहनी चाहिये। साधारण जनताकी मनोवृत्ति उस 
सिद्धान्तको काममें छानेके योग्य न हो, तो केवल विचारोंके 
आधारपर कहीं क्रान्ति हो नहीं सकती । क्रान्तिके लिए अनुकूल 
भूमि रूसमें थी, जमंनीमें नहीं। शताब्दियोंकी ज़ारशाही और 
उसके सरदारोके अत्याचारोंसे प्रजा इतनी पीड़ित हो गयी थी 
कि क्रान्ति या स॒त्युके अतिरिक्त उसके पास कोई उपाय ही 
नहीं बच रहा था। क्रान्तिसे पहलेका रूसी इतिहास देखनेसे 
आश्चर्य इस बातका होता है कि इतने द्नोतक क्रान्ति केसे रुकी 
रही। साथ ही मानव-जातिकी सहनशीलताके सम्बन्धमें कौतुक 
होता है और स्वार्थी डण्डाशाहीके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। 
जिस ऐतिहासिक परिस्थितिसे रूसमें क्रान्ति हुईं, सोविएट 
सरकार चाहती है कि वह इतिहास वत्तमान तथा भावी पीढ़ियाँ 
जारशाहीके जेल और वि और यथार्थ रूपसे जान ले । लोक- 
राजनीतिक कैदी. रिव्टिकि लिए संग्रहालयोका डपयोग पूर्णरूप- 
से उक्त सरकार कर रही है ओर उसमें उसकी 
असाधारण कब्पकता दृष्टिगोचर होती हे | लेनिनगआाडमें पीटर 
और पाल नामका एक पुराना क़विला है। उस क़िलेमें एक ओर 
खधर्मका निर्दर्शक एक सुन्दर केथीडूल (देवालय ) है और 
दूसरी ओर विधर्मका निद्शक पुराना जेलखाना है, जिसमें राज- 


जर्मन काले माक्सकी 
रूसमें विजय 
क्यों हुई ? 
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नीतिक क्रेदी भर दिये जाते थे। इस जेलखानेके दर्शनसे ही 
अज्ञमान हो जाता है कि पूर्वे शासनकालमें राजनीतिक क्रैदियों- 
के साथ कैला निर्देयतापूर्ण और कणेर व्यवहार किया जाता 
था। खेद इस बातसे होता है कि आज भी सभ्यताकी डींग 
मारनेवाले मानव वह परम्परा अर्क्षुप्रेग बनाये हुए हैं। जेलके 
कमरे देखनेसे समझमें आ जाता है कि क्रमशः कड़ाई कैसी 
होती गयी। पहले हर एक कमरेमें खाट, मेज और कुरसी 
यों ही रख दी जाती थी। कैदी एकान्तवाससे ऊबकर इधरकी 
खाट उधर रखते, डचरकी मेज " इधर रखते, इस तरह चल- 
फिरकर मनोरंजन कर छेते थे। परन्तु जेलके यमदूतोंको यह 
बात सहन नहीं हुईं। उन्होंने खाट, मेज और कुरसीके पाये 
लोहेसे कसकर ज़मीनमें ऐसे गाड़ दिये कि उन्हें कैदी खसका 
न सके। रूसमें सर्दी बहुत होती है, यहाँ तक कि नदियोंका 
पानी जम जाता है । ऐसी अवस्थामें जेलके कमरे ठण्डे होने पर 
कैदी भी ठिठ्धुर जाते हैं। जब क़ैदी बहुत आन्दोछन करते और 
शरीरको गर्मी पहुँचानेके लिए आगकी माँग पेश करते, तो 
कुछ व्यवस्था कर दी जाती थी। परन्तु आँच' कमरेके ऊपरसे 
मिलती थी ओर विज्ञानशाखके नियमानुसार ऊपरसे ही निकल 
जाती थी; कमरे ज्योके त्यों ठण्डे बने रहते थे। फिर भी यदि 
कोई क़ेदी गड़बड़ करता, तो उसके ओढ़ने, बिछाने और पहननेके 
कपड़ें छीन लिये जाते थे और उसे लोहेकी ठण्ढी खाटपर 
खुला दिया जाता था। ऐसी कोठरीका खुख भोगे हुए एक 
क्रान्तिकारीने ऋान्तिके उपरान्त उस जेल और जेलकी अपनी 
कोठरीका दर्शन किया था और यमदूतांकी युक्तिका रहस्य 
जाना था। एक ही जेलमें स््री-पुरुष, दोनों प्रकारके क्रैदी भर 
दिये जाते थे। एक सत्ताईस वर्षकी युवतीने, जो राजनीतिक 


99 रूसमें क्रान्ति क्‍यों हुई ? 


कैदी थी, दीपकसे मद्दीका तेल लेकर साड़ीपर डाल लिया और 
दियासलाईसे आग रगाकर उस नारकीय जीवनसे अपना छुट- 
कारा कर लिया। इस घटनासे सावधान होकर अधिकारियोंने 
जेलोंसे मद्ठीके तेडके दीपक हटा दिये और उनके स्थानमें 
बिजलीकी बत्तियाँ लगा दर) एकान्तवाससे ऊबकर केदी दीवार- 
पर चुटकी मारकर आपसमें बातचीत करनेका प्रयल किया 
करते थे। उनकी सांकेतिक लिपि अब प्रसिद्ध हुई है, जो नीचेके 
कोष्ठकमं बतायी जाती है। पहली चुटकी खड़ी लाइनकी और 
दूसरी चुटकी आड़ी लाइनकी'समझनी चाहिए । 
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इस मनोरञ्ञक और हृदय स्पर्शी जेलके उदाहरणसे अत्या- 
चारी बन्धनोंका मानवी कल्पक बुद्धि कैसे प्रतीिकार कर सकती 
है, इसकी कव्पना हो जाती है। एक राजनीतिक क़्रैदीकी 
पत्नी अपने पतिसे मिलने प्रतिदिन जेलमे आती और अधि- 
कारियोंके सामने पतिले मिलकर लोट जाती थी। अधिका- 
रियौंके सामने पत्रौका लेनदेन होना सम्भव न होने पर भी वे 
वह काम नियमित रूपसे किया करते थे। बात यह थी कि 
बहुत पतले कागजपर पत्र लिखकर पति-पत्नी अपने अपने 


| 
|. 
॥ 
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मुँहमें रख लेते थे ओर अधिकारियोंके सामने ही जब परस्पर 
चुम्बन करते, तो एकके मुँहका पत्र दूसरेके मुँहमें संकमित हो 
जाता था । भेद इस तरह खुला कि. एक दिन पल्ली चुम्बन 
लेनेमें चूक गयी और पतिके मुँहका पत्र नीचे गिर पड़ा। वह 
अधिकारियोने देख लिया। इसमें स्कृदेह नहीं कि इस घटनामें 
उपन्याससे बढ़कर चमत्कार हे; परन्तु उसी दिनले एक नया 
नियम वन गया। छः फुटकी दूरीपर दो कटघरे रख दिये गये 
और उन्हीं कठघरोंमें पति-पत्नी दोनोंकी अलग-अलग खड़े कर 
वातचीत करनेका खुभीता कर दिया गया। उुष्ख-कशेकी 
कथाएँ पढ़ने-खुननेमें मनोरंजक जान पड़ती हैं, परन्तु साक्षात्‌ 
रूपसे जिन्होंने दुःख-कष्ट भोगे हों या जो भोग रहे हों उन 
पुण्य-पुरुषोका स्मरण होते ही शरीरके रोगटे खड़े हो जाते है। 
मास्कोर्मे स्यूज़ियम आफ़ दि रिवोल्यूशन'! नामका एक 
ऐतिहासिक संग्रहालय है। उसमें प्रतिदिन स्कूली विद्यार्थियोंसे 
लेकर बुट्ठोतक सहरओों स््री-पुरव आकर वहाँ- 
के दृश्य देख जाते हैं। गत तीनसो वर्षोमें वहाँ 
क्रान्तिके कैसे-केसे प्रयल्ल हुण ओर क्रमशः कैसा परिवत्तेन होता 
गया, यह अच्छी तरह बताया गया है । उन्नीसवीं शताब्दीसे पूर्व 
रूसमें सफेडम अथोत्‌ गुलामीकी प्रथा प्रचलित थी। फी सदी 
छयानबे गुलाम थे और चार मालिक। उन्हीं चारका प्रभुत्व छया- 
नबे पर था ओर वे ही भूमिपति थे। गुलामोको रोटीके एक टुकड़े - 
के बदलेमें दिन भर खेतोंमें काम करना पड़ता था। ज़मींदार 
गुलामोंके मालिक थे और उनकी खरीद-बिक्री भी किया करते 
थे। १९वीं सदीमें यात्रिक उद्योगोंकी वृद्धि हुई और मिलोके 
लिए मज़दूरोंकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। तब यह सोचा 
गया कि मुलामीकी प्रथा बन्द कर दी जाय ओर गुरलामोका उप- 


ऋषनन्‍्तिका इतिहास 
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योग पुतली-घरोमें कर लिया जाय। तदचुसार सन्‌ १८६२ में 
गुलामीकी प्रथा उठा दी गयी। गुलाम मज़दूर बनाकर खेतोंसे 
कारखानोंम लाये गये, परन्तु उनकी स्थिति ज्योंकी त्यों बनी रही। 
डनका स्थलान्तर तो हुआ, किन्तु स्थित्यन्तर नहीं हुआ। गुलामी- 
की प्रथाके विरुद्ध जो आवाज़ उठाता था, उस राजनीतिक क्रैदी- 
की छातीपर एक भारी सिल् रख कर उसे दबा दिया जाता और 
फिर क्रमशः हाथ, पेर आदि काटकर अन्‍्तमें कुब्हाड़ीसे उसका 
सिर घड़से जुदा कर दिया ज्ञाता था। संग्रहालयके इस चित्रके 
पास ही दूसरा एक चित्र है। उसमें बताया गया है कि एक 
राजनीतिक क़ैदी ३» ५ फुटके लोहेके पिजड़ेमें बन्द कर मास्को- 
में लाया गया और बन्द्रकी तरह नगरमें घुमा कर बीच बाज़ार- 
में रख दिया गया । 

प्रारम्भके क्रान्तिकारी विश्वविद्यालयोंके उपाधिधारी शिक्षित 
युवक थे, जो शान्तिके साथ आन्दोलन किया करते थे। तद- 
नन्तर व्यक्तिगत अत्याचारोंसे ऊबकर क्रान्ति करनेवाले युवकों- 
का दछ बना। तत्पश्चात्‌ लेनिन, स्टेलिन आदि नेता आगे बढ़े, 
जिनका सिद्धान्त था कि सर्वेलाधारण जनता जबतक शिक्षित 
न हो जाय, तबतक सुट्टीभर लोगोंके उद्योगसे क्रान्ति होना 
सम्भव नहीं है । इसी सिद्धान्तके अनुसार उन्होंने संघटनका 
कार्य किया । जबतक अन्तिम सफल क्रान्ति नहीं हो गयी, तबतक 
रूसके सभी आन्दोलन जोर-जुब्मसे दवा दिये जाया करते थे। 
यह स्वासाविक ही था, क्योंकि जबतक कोई आन्दोलन सफल 
नहीं हो जाता, तबतक असफलता हाथ जोड़े खड़ी ही रहती है । 

आन्दोलन दबानेके ज़ारशाहीके सभी उपाय ज़ोर-जुल्म 
हुआ करते थे। लेनिनआाड ( पुराना पेट्रोम्राड,) के राज- 
प्रासादके सामने उरीटस्की नामका एक बड़ा भारी चोक है 
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जिसमें पचास हज़ार आदमी बैठ सकते हैं। एक बार सरवदारों 
और ज़मींदारोंके अत्याचारोंसे ऊबकर लछोगोने स्थिर किया कि 
राजा ज़ारके पास चलकर अपने दुःख निवेदन किय जायें। वह 
राजा है, हमारा दुःख दूर करेगा। तदनुसार हजारों खेतिहर 
और मज़दूर उक्त चौकमें एकत्र होकर उुःख-निवारणके लिए 
राजासे प्रार्थना करने छगे। ज्ञार उस राजभवनको छोड़कर 
दूसरे राजमहलमे भाग गया और आज्ञा देता गया कि फौजके 
सिपाहियोंको बुलाकर जनतापर गोलियाँ चला दी जायें। तुरंत 
फोजने चौकको घेर लिया और जनतापर गोलियाँ बरसा दीं, 
जिससे हजारों निहत्थे निरफ्राध छोग प्राणोसे हाथ थो बेठे। 
छोगोंकी आँखें खुल गयीं ओर उनको विश्वास हो गया कि राजा 
हमारा दुःख दूर नहीं कर सकता। हर एक राष्ट्रके इतिहासमें 
ऐसी घटनाओंकी पुनरादृत्तियाँ देख पड़ती है । 

हमारे साथ एक रूसी मार्गद्शंक था। वह कहता था कि 
“हमारे ज़ार बादशाह बड़े ही लोकप्रिय थे। हम छोगोंपर बहुत 
प्रेम करते थे; इस कारण उनमेसे नब्बे प्रतिशतको हमने खर्ग 
भेज दिया ।” 

यह जानकर पहले पहल सोविणट सरकारसे घणा होती है 
कि वह धमंको तिलाअलि देनेके लिए उद्यत हो गयी है; परन्तु 
रूसके ईसाई-घरंका इतिहास पढ़ने पर इसका 
कारण समझमें आजाता है। जनताके खतन्यता- 
सम्बन्धी न्‍्यायसकज्ञत आन्दोलनको वहाँकी धमम-संस्थाओंका कभी 
सहारा नहीं मिला, उलटे इन संस्थाओने उक्त आन्दोलनको 
दबानेमें अत्याचारी ज़ारोंको पूरी मदद दी। सर्वंसाधारणका 
ध्यान राजनीतिसे हटाकर दूसरी ओर आकृष्ट करनेके लिए घमे 
अच्छा साथन है, यह जानकर ज़ारने खार्थसिद्धिके लिए धर्म- 


घर्मपर चढ़ाई क्‍यों ? 
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संस्थाओंका उपयोग करना शुरू किया। रूगातार नये नये 
गिरजञाधघर बनवाये जाने ऊगे। इनकी संख्या दिनदिन किस 
तरह बढ़ती गयी, यह. इसीसे स्पष्ट हो जायगा कि जहाँ 
सन्‌ १८८६ में इसमें १४८८० गिरजाघर थे, वहाँ सन्‌ १९१४ में 
२३०९३ हो गये। धम्मेसत्ता राजसत्तामें सम्मिलित हो गयी। 
भोली-भाली जनताकों यह समझानेके लिए कि जार ईश्वरके 
अवतार है, देवताओंकी मूर्तियाँ तैयार कर उनपर ज़ारोंके 
मुखड़े जमा दिये गये। जो धमे मानवीय न्याय और छोक- 
कल्याणसे विमुख हो, उस भधैमेको नयी सोविएट सरकारसे 
सहारा मिलना सम्भव ही नहीं । इसाई-धमेका उच्छेद कर नयी 
पीढ़ीको उसका स्पश भी न हो सके, इसके लिए नयी सरकारने 
बहुत प्रयल्ल किया है। इसी उद्देश्यसे उसने हर एक नगरमें 
धर्म-विरोधी संग्रहालय स्थापित किये हैं। इन संग्रहालयोंमें 
बताया गया हे कि ईसाई धर्मशुरुओं और चर्चोंका अधःपात 
किस प्रकार हुआ। धर्मका प्रधान लक्ष्य छोकसेवा और पर- 
मात्मचिन्तन नहीं रह गया। उपासनायणशहोमे सोना-चॉदीके ढेर 
एकत्र होने छगे। पूँजी बढ़ानेके लिए घर्मके ठेकेदारोंने देन- 
लेनका व्यवसाय आरस्म किया | सत्यकी रक्षाके लिए स्थापित 
धर्म सत्यका विरोधी बन गया। गेलिलिओने सिद्धान्त स्थिर 
किया कि प्रथ्वी सूर्यके आसपास घूमती है। यह सिद्धान्त ईसाई 
सम्प्रदायके सिद्धान्तके विरुद्ध हे। उस सस्प्रदायका सिद्धान्त 
है कि पृथ्वी स्थिर है ओर सोनेकी जंजीरोंसे ईश्वरके पेरोमे बँधी 
है । कैथोलिक ईसाई पादरियोंने गेलिलिओका सिद्धान्त 
अशास्त्रीय ठहराया ओर उसे चितापर चढ़ाकर तथा एक 
खस्भेसे बाँघकर जीतेजी जला दिया। इसी अपराधके कारण 
स्पेनमें जाजे ब्रनो भी जला दिया गया। दोनों चित्र उक्त म्यूजि- 
क्रा-दे 
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यममें रखे गये हैं। राजक्रान्ति होनेके उपरान्त गिर्जाघरोकी 
सब सम्पत्ति सरकारने हस्तगत कर ली | उसका उपयोग देशके 
उद्योग-धन्धे बढ़ानेमें किया ओर गिरज़ोंकी इमारतें ओद्योगिक 
प्रदर्शन तथा शिक्षा-संस्थाओंके काम आ गयीं । रूसी छोगोने 
अब धर्मके स्थानमें 'निरीश्वर पन्‍थ' “स्थापित किया है। इस 
संस्थाके सदस्य सन्‌ १९२९ में चार राख थे, परन्तु सन १९३३ 
में सत्तर लाख हो गये। इसीसे इस पन्‍्थकी लोकप्रियता प्रकट 
हो जाती है| रूसकी सरकार नास्तिकताके प्रचारका काम बहुत 
ध्यानपूर्वक कर रही है । हर पंचवार्षिक योजनामें वह “बजट' 
बना लेती हे कि इस अवधिम कितने नास्तिक बनाये जा सकते 
है) ओर तदनुसार वह कार्य करती हे । 

उक्त संग्रहालयका निरीक्षण करने पर ईसाई ओर हिन्दू धर्म- 
की भावी स्थितिके सम्बन्धमें नाना प्रकारके विचार मनमें उठने 
लगते हैं। यथार्थ बात तो यह हे कि 'रूसके 
उक्त उद्योग धर्मके विरुद्ध हैं” कहनेकी अपेक्षा 
'अधमेके विरुद्ध हैं! कहना अधिक युक्तियुक्त 
होगा। ईसाई धमने आजतक जितने कार्य किये 'है, सभी धर्मा- 
ज॒ुकूल नहीं, किन्तु धर्म-विरुद्ध हैं। धमेफका विकासशील और 
प्रवाह खरूप जब नष्ट हो जाता है, तब वह खसड़ने छगता हे। 
उसके आस पास सोना-चाँदी, अधिकार, खार्थ, राजसत्ता आदि 
उपाधियाँ बटुरने छगती हैं। वेदों ओर उपनिषदोके कालमें 
मिःसझ्लोच भावसे चार्वाकसे लेकर 'अहं ब्रह्मास्म' तकके आध्या- 
व्मिक तंत्वोंके प्रतिपादनकी खतन्ञता भारतके हिन्दूधमेमें थी, 
तबतक डसका खरूप विकासी ओर उत्क्रान्तिक्षम था। परन्तु 
वेदान्त-सिद्धान्त प्रस्थापित होने पर हमने समझ लिया कि 
इससे बढ़कर कोई आध्यात्मिक तथ्य हो ही नहीं सकता । इसी 


क्या भारतमें निरी- 
श्वर्वाद सम्भव है * 
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भावनासे अध्यात्म-विकास रुक गया और उत्क्रान्ति-विमुख 
धर्मका प्रारम्भ हो गया। सत्यका पता रूग जानेपर अधिक 
सत्यका अनुसन्धान करनेकी प्रवृत्ति जाती रही और उपलब्ध 
सत्यकी रक्षा, प्रचार तथा स्थिरीकरण करनेमें ही हमारा समय 
बीतने छगा । अध्यात्म-विचारोंका ताज़ापन जाता रहा ओर वँधे 
तालाबका स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। पू्वेज ऋषियोने सत्यका अज्ञ- 
सन्धान किया, परन्तु उनकी सनन्‍्तानोंको अधिक सत्यके अन्न- 
सनन्‍्धानकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुईं। जब घमंका यह 
स्थायी खरूप बदल जायगा और उसे पुनः आध्यात्मिक विकास- 
का स्वरूप प्राप्त होगा, तभी वह पुनः हराभरा हो सकता है । यदि 
ऐसा न हुआ, तो पू्षे संशोधित अध्यात्म-तत्वोंके आसपास 
सत्ता ( अधिकार ), खाये, सुवर्ण आदिकी उपाधियाँ एकत्र होंगी 
और घम्मको साम्प्रदायिक खरूप प्राप्त होने पर भारतवर्ष रूसके 
अनीश्वरवाद अथवा नास्तिकवादको अनायास घरमें घुसा लेगा । 
. खार्थधूलक सत्ता कैसी मूर्ख बनकर क्रान्तिका निमित्त वन 
जाती है, यह देखकर उसपर दया आती है। कार, परिस्थिति 
और बविकासी तत्वज्ञानका अन्लुसरण करनेवोले समाजमें उत्क्रांति 
होती है, नहीं तो क्रान्ति होना निश्चित हे । 


बारहवाँ अध्याय 


पुननिमोणका महान प्रयास 


आजतक संसारमें मनुष्यक जो कुछ उन्नति हुई है, वह स्वा- 
. भाविक रूपसे ही हुई हैं। बहुत आवश्यक सामाजिक जीवनपर 
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खाभाविक रूपसे जितना अधिकार स्थापित हो गया हो, उसी- 
को स्थिर रखनेका ध्यान रखा गया और 
समाजका खाभाविक रूपसे जो कुछ विकास हो 
रहा हो, उसे सहारा दिया गया। यही राज- 
मार्ग आजतक बना रहा ओर इसी परम्पराको व्यक्तिखातन्त्य, 
लोकतंत्रवाद आदि आधुनिक सिद्धान्तोंने पुष्ट किया । 
स्वाभाविक रुपसे होनेवाली उत्क्रान्तिके इस सिद्धान्तको त्याग 
कर बुद्धिपूर्वक बृहत्‌ परिमाणमें योजना तयार कर उत्क्रान्ति 
करनेके सिद्धान्तका अवलम्बन यदि किसी देशने सबसे पहले 
किया हो, तो वह रूस हे। सामाजिक उन्नतिकी निश्चित रूप- 
शेखा और योजना तैयार कर एवं तद्बुसार रक्ष्यतक पहुँचनेका 
सिद्धान्त सर्वप्रथम रूस ही काममें ला सका है। स्वाभाविक 
रूपसे जो समाजकी अभिवृद्धि होती है, उसमें बहुत समय 
छगता है ओर उसका स्वरूप भी अनिश्चित रहता हे । स्वाभाविक 
विकासकी राह ताकते बेठनेके लिप. रूसको अवकाश नहीं है। 
रूसी नेताओने निश्चय कर लिया है कि आर्थिक, शिक्षासम्बन्धी, 
औद्योगिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्क्रान्तिकी पंचवार्षिक 
योजना तैयार कर ली जाया करे और उसे पूर्ण करनेका पूरी शक्ति 
लगाकर उद्योग होता रहे। निश्चित एवं तत्काल साध्य सिद्ध 
करनेका लक्ष्य, अधिकारकी पृष्ठपोषकता और अपना समझ कर 
काम करनेवाले समाजका उत्साह, इन तीन शक्तियोंके भरोसे 
गत दस वर्षोमं रुसने जितनी उन्नति कर ली है, उतनी आज- 
तक किसी देशने नहीं की । हमारे इस कथनमें रथश्चलमात्र अति- 
शयोक्ति, नहीं हे । 
सोविएट सरकारके सामने इस समय बहुत बड़ा कार्य हे। 
उसके कार्य-क्रमका प्रधान भाग यह है. कि अबतक जो समाज 


योजनाप्रणालीके 
सिद्धान्तका स्वीकार 
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अज्ञान, दरिद्रता ओर असंस्कृत दशामें पड़ा था, उसे सज्ञान 
और भौतिक दश्िसे सम्पन्न किया जाय तथा पाश्चात्य राष्ट्रोने 
अबतक जो सुधार किये हो, वे सब थोड़े समयमे रूसमें प्रचलित 
कर दिये ज्ाये। 

सोविए्ट सरकार सबसे पहले यह चाहती हे कि श्रमिकों 
तथा सर्वेसाधारणके निवासकी ऐसी व्यवस्था की जाय जो 
न] ओर खास्थ्यकी दइश्टिसे अनुकूल हो 
लोग कैसे स्थानों जेर जिसमें स्थानका संकोच न रहे । आजकल 

रहते हैं ? नगसेमें 
रूसके नगरोंमे रहनेके लिए स्थानकी बड़ी 
कोताही है । पुरानी इमारतोंका आकार बढ़ाया जा रहा है और 
नयी चालकी नयी इमारतें बनवायी जा रही हैं। ज़ारशाहीमें 
श्रमिक कैसे झोपड़ोमें रहते थे, उसके नमूने अबतक वहाँ 
विद्यमान है। चारों ओर रकड़ीके तखते खड़ेकर किसी प्रकार 
ऊपरसे छाया कर ली जाती थी और उन्हीं घुड़सालोमें श्रमिक 
शुजारा कर छेते थे। उनके लिए अभी पर्योप्त मकान नहीं बने 
हैं, इस' कारण अबतक बहुतसे श्रमिक पुराने झोपड़ोंमे ही दिन 
काट रहे हैं। परन्तु वर्तमान पंचवार्षिक योजना दो-तीन वर्षो्मे 
समाप्त होते-होते उनके कष्ट मिट जायेंगे ओर उन्हें रहनेके लिए 
अच्छे स्वास्थ्यकर मकान मिल जायेंगे। प्रारम्भमें जो मकान 
बने, वे ओद्योगिक तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रोमे काम करनेवालों 
और यांजिक कला तथा अन्य उच्च विषयोकी शिक्षा प्राप्त करने- 
चाले विद्यार्थियोंको रहनेके लिए दिये गये है क्योंकि इन्हीं छोगो- 
पर भावी उन्नति और प्रस्थापित सत्ताका स्थायित्व निर्मर हे । 
मास्कोमे 'वर्कर्स सेटलमेण्ट”' नामकी एक नयी बस्ती बसायी 
गयी है । वहींकी एक इमारतमें विद्यार्थियोंके रहनेका प्रबन्ध 
किया गया है । ३३ से ४० वर्षतकके अ्रमिकोंको छात्रवृत्तियाँ 
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देकर विश्वविद्यालयोमें भरती करा दिया गया हे। उक्त छात्रा- 
वासमें विवाहित छात्र भी रहते है। छात्रावास प्रशस्त है और 
उसके सब कमरे साफ खुथरे तथा सुविधाजनक है। हर एक 
कमरेमें छेनिनकी अद्धंमूर्ति हे, रेडियो है, साफ खुथरा बिछोना 
है, पलंग है ओर मेज है। छात्रावासमें एक द्वाखाना भी है । 
इसी प्रकारकी बस्तियाँ हर एक नगर ओर स्थान स्थानमें 
बसानेका प्रयत्न ज़ोरोसे ज्ञारी है । 
रूसमें कमरेका किराया उसकी रूस्वाई-चौड़ाई ओर किराये- 
दारके वेतनके हिसाबसे आँका जाता हे। कम वेतन पानेवाले 
श्रमिकको कोई कमरा जितने किरायेमें मिल जाता है, अधिक 
वेतन पानेवाले श्रमिकको उसीका किराया उससे अधिक देना 
पड़ता है। जैसे निवासस्थान जहाँतहाँ बन रहे हैं, वेसे ही स्कूल 
और दवाखानोंके भवन भी बन रहे हैं। 
आरोग्य और आयुर्वेदके सम्बन्धमें भी रुसने बहुत उन्नति 
की है । मास्को नगरके विभिन्न विभागोंमें दस बड़े बड़े अस्प- 
है ._.._ताल हैं। उन अस्पतालोसे नगरके पचास हजार 
आराग्यका सूवन्र हूँ ७ में 
अबन्ध.. मेलेष्य छाम उठाते हैं। सब अस्पतालोंमें वह 
सब सामग्री प्रस्तुत है, जो अबतक आविष्कृत 
हो चुकी है। एक्सरेज़, हाइड़ीथेरपी आदिकी अत्यन्त व्ययसाध्य- 
चिकित्सा वहाँ साधारणसे साधारण मनुष्य भी करा सकता 
है। हर एक परिवारंके पास ही कोई निश्चित डाक्टर रहता 
हे ओर उसे हर एक व्यक्ति जब चाहे तब टेलीफोनसे बुला 
सकता है । 
वहाँ यह प्रथा नहीं है कि जब बच्चे बीमार हों, तभी उन्हें 
लेकर उनकी माताएँ दवाखानोंमें पहुँचे। प्रसूतिसे पहले ओर 
अनन्तर. गर्भो ओर बच्चोकी प्ररीक्षा कराने और उनके देनिक 


८9 पुनरनिमोणका महान्‌ प्रयास 
पालनके सम्बन्धम परामर्श करनेके लिए माताएँ दवाखानोमें 
जाती हैं. और उनकी संख्या बहुत अधिक होती हे। स्कूली 
छात्रोंके लिए पृथक्‌ प्रबन्ध है। वहाँ विद्यार्थीकी शारीरिक 
परीक्षा कर डाक्टर उसके अभिभावकों और अध्यापकोको यह 
बताता है कि वह किस उद्योग-धन्धेके योग्य हे। विशेषता 
यह है कि रूसके सभी दवाखानोंके डाक्टर आदि अधिका- 
रियोंके पदपर सैकड़ा पीछे सत्तर स्त्रियाँ नियुक्त है । 

क्रान्तिसे पहले रूसमें कुछ कल-कारखाने अवश्य थे, परन्तु 
उनकी अवस्था बहुत ही गिरी हुईं थी। पहले यह दशा थी कि 
यूरोपीय राष्ट्र वह यत्य-सामगत्री, जो उनके लिए 
अनावश्यक होती थी, रूसके गले मढ़ देते थे 
और रूसी पूँजीपति अपने श्रमिकोंको कार- 
खानोंमें प्रतिदिन बारह-बारह घण्टे पीसकर जैसा कुछ बन जाय, 
माल तैयार कराते थे। वत्तमान सरकारके सामने मुख्य प्रश्न 
यह है कि सोलह करोड़ छोगोंको पर्याप्त अन्न, वस्त्र ओर 
जीवनके लिए. आवश्यक वस्तुएँ किस प्रकार प्राप्त हो? सब 
वस्तुएँ जनताके परिश्रमसे निमोण होनी चाहिए. और जनताकों 
हो मिलनी चाहिण। यही कारण हे कि सरकारने अपने काये- 
क्रममें औद्योगिक उन्नतिपर अधिक ज़ोर दिया है। जो पोवोत्य- 
प्रवासी रूसका निरीक्षण कर लोट आये हैं, वे सोविएट सर- 
कारके औद्योगिक प्रयलतको पागलूपन समझते है। परन्तु वह 
सरकार औद्योगिक 'टैपो” पर इतना अधिक ज़ोर क्यों दे रही हे, 
यह तो वहाँकी प्रजाकी द्रिद्रताको देखकर ही जाना जा सकता 
है। रूसके नेताओंने भदी-माँति समझ लिया है कि छोगोंके 
लिए ज़बतक भर पेट अन्न, शरीर-रक्षाके निमित्त पर्योप्त वस्त्र 
और शीत-निवारणोपयोगी निवास-स्थानोंका प्रबन्ध न हो जाय, 


विराट्‌ कारखानोंकी 
स्थापना 
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तबतक संस्कृति, खुधार, उन्नति आदिकी वेदान्तकी तरह गप 
लड़ाना व्यर्थ है। रूसी समाचारपत्रोंके समाचारोंमें दो बातों 
की प्रधानता रहती हे--एक तो ओद्योगिक उत्नतिके आँकड़े 
एवं उसकी आलोचना ओर दूसरी राजनीतिक परिस्थिति। 
. औद्योगिक क्षेत्रमें स्वावलम्बी होनेका रूसने निश्चय कर लिया है 
और उसीके अनुसार उसने अपनी पंचवार्षिक योजनाका खाका 
खींचा हे । औद्योगिक परावलरूम्बन नष्ट करनेके लिए सरकारने 
स्थिर किया है कि छोटी-मोटी वस्तुएँ निमोण करनेके लिए 
यत्ञ-सामग्री बाहरसे न मेंगायी' जाय, किन्तु उन अन्त्रोंके 
ढालनेके कारखाने खदेशमे ही खोले जायें । पहले पाँच वर्षोकी 
योजनाके अन्लुसार सरकारने यत्नोत्पादक उद्योग-धन्धोंको 
चलानेका कारये-क्रम निश्चित किया था ओर वह पूरा किया। 
उसीके फल-खरूप आज रूसमें बड़े-बड़े कारखाने दिखाई दे 
रहे हैं। अन्न देख कर भूखेकी भूख बढ़ती है। रूसकी भी यही 
दशा हो रही है। वहाँ के लोगोंकी धारणा है कि ओद्योगिक क्षेत्र- 
में इंग्लेण्ण ओर जमेनी दोनों देश उनसे पिछड़ गये है.। एक 
अमेरिका अबश्य अभी स्पथामें बच रहा है । रूसी इंजीनियरों- 
की महत्वाकांक्षा है कि प्रत्येक क्षेत्रके उनके कांरखाने अमेरिका- 
से बहुत बड़े हो। इसी भावनासे प्रेरित होकर जब वे विदेशी 
यात्रियोंसे बातचीत करते है, तब प्रायः वहाँके किसी कार- 
खानेंके सम्बन्ध “अमेरिकासे भी बड़ा” जैसे शब्दोंका प्रयोग 
किया करते हैं । 
यत्ञोत्पादन करनेवाली बड़ी यत्य-सामग्री अब रुसमें तेयार 
हो गयी है। इससे छोटे बडे यत्य रूसमें ही बनने लगेंगे और 
वत्तेमान पंचवार्षिक योजनाके अनुसार छोटे-छोटे उद्योग-घन्धे 
चल निकलेगे। दस वर्ष पूर्व उद्योग-धन्धोंके क्षेत्रमे रूल बहुत 
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पिछड़ा हुआ था। परन्तु अब वहाँ मोटर, रेलवे, रबरटायर, 
बिजलीके ग्लोब, रेडियो, दवाखानोंकी सामग्री तथा अन्यान्य 
वैज्ञानिक उपकरण आदि तेयार होने रूगे हैं। अनेक प्रयोग- 
शालाओंका निरीक्षण करनेके बाद उनके संचालकोंसे मैने पूछा,- 
आपके यहाँका कितना सामान विदेशी हे और कितना सदेशी ? 
प्रायः सभीने उत्तर दिया,--सैकड़ा पीछे एक विदेशी हे । 
रूसका उक्त ओद्योगिक कार्य-क्रम महान हे ओर अपरिहाये 
है । रूसके सब कारखाने चौबीस घण्टे चाल्टू रहते हैं। तब प्रश्न 
फिर दरिद्रता क्यों ? “दें उठता 'है कि जहाँ इतना औद्योगिक उत्कर्ष 
हुआ हो, वहाँ द्रिद्रतवाका निवास क्योंहे!? 
इसका उत्तर यह है कि रूसकी प्रथम पंचवार्षिक योजनाका 
अनुमान सही नहीं उतरा । उसने सोचा था कि इन पाँच वर्षो- 
की अवधिमें पाश्चात्य राष्ट्रोसे यत्य-सामञ्नी छेकर उसके बदलेमें 
रूसकी मेगनीज आदि खनिज वस्तुएँ दी जायेंगी। परन्तु सन्‌ 
१९२८ से जो बाज़ारमें मनन्‍्दी हुईं, उसका पहलेसे अज्लुमान नहीं 
किया जा सका। मन्दीके कारण रूसके मालकी माँग ही नहीं 
रही ओर अपनी साख. बचा रखनेके लिए वादा पूरा करना रूस- 
के लिए आवश्यक था । ऐसी परिस्थितिम जीवनके लिए अत्यन्त 
आवश्यक गेहूँ, मक्खन, फल, मांस आदि वस्तुएँ रूखको विदे- 
शियोके हाथ बँच॑नी पड़ीं। इसीसे देशमें उत्तम अन्नक्की पर्योप् 
उत्पत्ति होते हुए भी छोगोको खानेको नहीं मिलता । 
इस समय रूसी-अ्रमिक पेट बाँध कर काम कर रहे है। 
- इसीसे रूसकी दरिद्वताका चित्र पाश्चात्योंकी वैमवपूर्ण दष्टिमे 
भयानक जान पड़ता है । ओद्योगिक प्रगतिका यह 'टिपो' (वेग) 
यदि रूस कम कर दे तो प्रगति धीरे-धीरे होकर छोगोंके कष्ट 
कम हो सकते हैं। परन्तु रूस चाहता है कि भोतिक सामथ्ये- 
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की दष्टिसे पाश्चात्य उन्नत राष्ट्रोकी श्रेणीमें वह यथासम्भव शीघ्र 
पहुँच जाय । उसे आशा है कि दो दिन भल्ठे ही कष्ट भोग लिये 
जायें, किन्तु शीघ्र ही घरमें पर्यात्त माल तैयार होने छगेगा और 
धर-घर अन्न-वस्त्रकी विषुलता हो जायगी। इसीसे वहाँकी जनता 
सारे कष्ट बड़े घेय्यके साथ वहन कर रही है। 
सोविएट सरकारके कार्यक्रमकी विशेषता यह है कि उसमें 
भौतिक, औद्योगिक और राजनीतिक प्रगतिके साथ ही सांस्क- 
तिक प्रगतिपर भी ज़ोर दिया गया है। क्रान्तिसे 
पूर्व रूसमें सैकड़ा पीछे अस्सी मनुष्य निरक्षर 
थे। गत पन्द्रह वर्षोके पयलसे अब वहाँ निरक्षरों- 
का परिमाण बीस प्रतिशत ही रह गया है, जिसमें प्रायः बड्ट 
आदमी हैं; परन्तु उन्हें भी पढ़नेके लिए पाठशालामें जाना पड़ता 
है। रूसमें सैकड़ा पीछे पचास आदमियोंको किसी न किसी 
भकारकी पाठशाल्में पढ़नेके लिए जाना ही पड़ता है। सोविप्ट 
सरकारकी लोकशिक्षाकी व्याख्या कोरी साक्षरतासे अधिक 
व्यापक है । साहित्य, सज्ञीत और कलाओंकी अभिरुचि लोगोमें 
बढ़े, इसके लिए सरकार जी तोड़कर प्रयल कर रही है। 
संस्कृति-मन्द्रि ( पैलेस आफ कछूचर ) की स्थापना करना ही 
इस अयलका प्रधान लक्ष्य है। इसके लिए इस संस्थाकी कल्पना 
अत्यंत हृदयाक्षक है। यहाँ सायंकालके समय भ्रमिकगण 
जाकर जी बहलाते और शिक्षा प्राप्त करते हैं। पढ़नेके लिए 
प्रन्थोंका संग्रह है, वाद-विवादकी सभाएँ हैं, व्यायामके लिपि 
तब भ्रकारकी सामग्री हे, सिनेमा-थियेटर हैं, नाव्यशाहापएँ हैं 
श्रौर ऐसी ही अनेक बातें हैं। संस्क्रति संवर्द्धक प्रत्येक संस्थाके 
लेए अलग अलग इमारत है। बच्चोंकी सम्हालमें लगी रहनेके 
गिरण धाइयाँ संस्क्ति-शिक्षासे वश्चित न रहें, इस विचारसे उनके 


संस्क्ृति-पअसारका 
उपक्रम 


९१ पुनर्निमोणका महान प्रयास 


लिए खत व्यवस्था की गयी हे। प्रत्येक संस्क्रति-मन्दिरमें बालो- 
द्यान (किंडरगार्टन) की कक्षा हे, जिसकी व्यवस्था उस विषयकी 
जाननेवाली अध्यापिका करती है । बस, उस कक्षा ( क्लास ) में 
माताएँ अपने बच्चोको दो-तीन घण्टेके लिए सोप दें ओर खय॑ शिक्षा 
अथवा मनोरअञ्जनके लिए चल दूँ, ऐसा सुभीता उन्हें प्राप्त हे। 
सोविएट सरकारका शिक्षा-सस्बन्धी कार्यक्रम इतना व्यापक हे 
कि उसका ठीक ठीक विवेचन करनेके लिए एक खतनन्‍त अन्थ 
लिखना पड़ेगा। शिक्षाकी इतनी विशाल नींव आजतक किसी 
भी समाजमें नहीं डाली गयी। 

उपयुक्त सब रचनात्मक कार्य करते हुए सोविणएट सरकार- 
को अपनी सत्ता बनाये रखनेका ध्यान भी हमेशा रखना पड़ता 
है। क्रान्तिसे लेकर अबतक अपने बृतेपर ही 
सरकारने सब सत्ता अपने हाथमें रखी हे 
और वह यह भी समझती है कि इस राज्य- 
पद्धतिकी चिरस्थायिताके लिए क्रांतिके मूलमें जो सिद्धान्त थे, 
उनकी शिक्षा जनताकों देना आवश्यक है। छोटेसे लेकर बड़े- 
तक और अशिक्षितसे लेकर सुशिक्षिततक सभीको वह उच्त 
राजनीतिक शिक्षा, उसके हाथमें जितने साधन हैँ उन सबके 
द्वारा दिया करती है। शिक्षा-विभाग, रेडियो, समाचारपत्र 
आदि संस्थाएँ अपना-अपना कार्य करती हुई सरकारके नियन्थण - 
में रहकर उक्त राजनीतिक सिद्धान्तोंके प्रचारका भी काम किया 
करती हैं। अर्थात्‌ अधिकार-रक्षाके अच्छे बुरे सब प्रचलित 
साधनोंका उपयोग अन्य देशोकी तरह रूसमें भी किया 
जाता है। 

रूसमें कहीं भी जाइये, साधारणतः देख पड़नेवाले ऊपरी 
विभिन्न व्यवहारोंके भी मूलमें कोई न कोई सामान्य तत्त्व देख 


राज्यसंस्थाका 
संरक्षण 
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पड़ेगा । जनताके भोतिक जीवनके सुधारके लिए औद्योगिक 
संघटन करना, भोतिक उन्नतिके साथ साथ संस्क्रतिविकासकी 
व्यवस्था करना ओर ये बातें जिसके आधारपर अवरूम्बित हैं, 
उस सत्ताकों दृढ़ रखना इन्हीं मूल तत््वोपर सोविणट सरकारका 
सब कार्यक्रम बना हुआ है। 





तेरहवाँ अध्याय 


समाज और संस्थाओंका प्रत्यक्ष परिचय 


स्त्रियोंके विद्रोह एवं स््री-साम्राज्यके जो दइय नाटक देखने- 
वालोंको रंगभूमिपर देखनेकों मिलते हैं, वे समाजमें कभी 
प्रत्यक्ष भी देख पड़ेंगे, इसकी किसीने स्वप्नमें 
भी कल्पना न की होगी । परन्तु यह बात सत्य 
है कि कविकल्पित उस सश्िके ये चित्र इस समय एक समाजमें 
प्रत्यक्ष देख पड़ रहे है । रूसमें स्रियोके साम्प्रदायिक जीवनमें 
क्रान्ति हो गयी है ओर वह स्थ्रियोने नहीं, पुरुषोंने की है। आज- 
तक संसारमे जितनी क्रान्तियाँ हुई, उनका राजनीतिक खरूप 
था और तात्कालिक अधिकार-संक्रमणके पश्चात्‌ उनका अन्त 
भी हो गया। रूसमें जो क्रान्ति हुई हे, उसका खरूप केचल राज- 
नीतिक ही नहीं, प्रत्युत सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। 
इसके अतिरिक्त इस क्रान्तिका अन्त भी अभी नहीं, केवल 
आरम्भ हुआ है। इस कारण रूसकी यात्रा करनेवाले दर्शकको 
रूसी समाज संसारके अन्य समाजोंसे भिन्न और विशिष्ट शुणोंसे 
युक्त देख पड़ता है । क्‍ क्‍ 


स्लीविद्रोह 
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मेंने अबतक फ्रांसीसी, त्रिटिश, अमेरिकन, इंटेलियन और 
रूसी जहाजोंसे यात्रा की हे। परन्तु रूसी जहाजपर जो दृश्य 
देखा, वह मुझे अन्यत्र कहीं द्खाई नहीं दिया। 
रण्डनके बन्दरसे जहाज चला और खलासी 
डेकपर जाकर सदाकी तरह डोरियाँ खींचने 
लगे। अब क्‍या देखता हूँ कि उसी समय पच्चीस वर्षकी एक 
रूसी स्त्री डेकपर रस्सी खींच कर जहाजके रेडियोके तार 
तान रही है। उस ख्रीके अधीन जहाजके रेडियोका विभाग 
सौंपा गया था और वह सूक्ष्म यत्योंके सेंवारनेसे छेकर रस्सियाँ 
खींचने तकका काम कर रही थी। लछेनिनग्राडमें जब हमारा 
जहाज पहुँचा, तो नाकेपर पुलिसने पास दिखानेके लिए 
रोक दिया। नाकेकी वह पुलिस एक स्त्री थी और पीतलके 
बटनोंका बड़ा लबादा पहिने थी। मास्को जानेके लिए हम रेलमें 
सवार हुण। काले यूनीफाममें एक व्यक्तिको बाहर खड़े हुए हमने 
देखा । उसके दहाथमे लाल-हरे शीशेकी लालटेन थी। उसने 
सिदम्नल, ( संकेत ) दिया ओर गाड़ी चलने छगी। उसके शरीर- 
पर मदोना कोट था, परन्तु जब उसके पेरोपर मेरी दृष्टि पड़ी, 
तो उसका लदलहाता हुआ रूहँगा देख पड़ा ! सारांश; स्ती- 
शिक्षाकी दश्टिसे जो देश वहुत आगे बढ़ गये है, वहाँकी स्त्रियोंने 
भी जिन कार्यक्षेत्रेको नहीं अपना पाया है, उन्हींपर केवल पन्द्रह 
वर्षोमें रूसी स्थियोंने अपनी सत्ता प्रस्थापित कर दी है । व्याव- 
हारिक जगतमें वहाँ अब ऐसी कोई बात नहीं रह गयी है कि 
अमुक क्षेत्र पुरुषोंका है और अम्गुक स्त्रियोंका। मेरा अनुमान 
था कि कमसे कम शारीरिक कष्टके क्षेत्रोंमे स्त्रियाँ पेर न 
बढ़ाती होंगी, जैसे कि छोहारकी!भट्टीमें खड़े होकर हथौड़ा 
चलाना; परन्तु यह खयारू ग़छत निकला । माझ्कोमें मोटरकी 


पुरुषोंके कार्यक्षेत्रोंमे 
पदक्षेप 
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फैक्टरीके साथ एक ओद्योगिक-शिक्षाका कालेज है। उस 
कालेजकी वकेशाप ( काम तैयार करनेकी जगह ) में सात 
आठ विद्यार्थी छोहारका काम कर रहे थे। उनमें तीन स्त्रियाँ 
भी थीं। भट्टीसे तपा हुआ छाल छोहा निकालने और उसपर 
हथोड़ेकी चोट जमानेका काम वे कर रही थीं । अन्य यत्रोंदारा 
कारीगरीका काम भी बहुतसी लड़कियाँ कर रही थीं, परन्तु 
इसका उल्लेख करनेमे कोई महत्व नहीं हे। ट्राम गाड़ियोंमे 
कंडक्टर और टिकट बेचनेका तथा स्दी-पानीमे खड़े होकर 
रेलकी पटरियोँ बदलनेका काम तो बहुतसी स्त्रियाँ करती ही 
है। वहाँ शिक्षासंस्था, न्‍्यायसभा, अस्पताल आदि बोडिक 
व्यवसायोंमें भी स््रियोंकी संख्या बहुत बड़ी है। समाजके 
आशिक जीवनमें अभी अभीतक स्त्रियोंका क्षेत्र चूल्हा, पलना 
और आईनातक ही मयादित था किन्तु अब रूसमें पुरुषोंके सब 
व्यवसाय करनेका समान अधिकार स्त्रियोंको प्राप्त हो गया है। 
स्थ्ियोंके आरोग्य और मनोविकासका ध्यान वहाँ बहुत 
अधिक रखा जाता है। कारखानोंमें काम करनेवाली स्त्रियोंको 
प्रसूतिसे पहिले और बादमें दो दो महीनेकी 
लि सवेतन छुट्टी दी जाती है। सार्वजनिक अस्प- 
तालोमे आधुनिक साधनोंकी सहायतासे उचित 
सलाह ओर दवादारू देनेका प्रबन्ध किया गया है । जब वे फिर 
काम करने लगती हैं. तो दो दो घण्टोपर उन्हें छुट्टी दी जाती है । 
उस समय वे अपने बच्चोंको दूध पिला आती हैं | कारखानेके साथ 
एक शिकश्ुु-मन्द्रि होता हे। उसमें सात-आठ घण्टे बच्चे रखे 
जा सकते हैं। वहाँ विशेषज्ञ दाइयाँ बच्चोंके आरोग्य और शिक्षा- 
की व्यवस्था करती हैं। रूसी राज्यक्रान्तिसे पूर्व स््रियोंको यह 
खुख प्राप्त न था। गर्भवती स्व्रियोको कारखानेदार निकाल देते 
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और दराबके नशेमें चूर होकर उनके पतिदेव हण्टरसे उनकी 
ख़बर लिया करते थे। यही उस समयकी विधिव्यवस्था थी । 
यदि किसीने अपनी आँखोंसे देखा हो कि केवल तेरह 
मिनटोंमें विवाह-संस्कार हो जाता है, तो ओरोको इसपर विश्वास 
करनेमें कोई हानि नहीं है । रूसमें विवाह और 
तलाक रजिस्टर करनेवाली संस्थाको ज़ग्स' 
क्‍ कहते है। में इस संस्थाको देखकर लोट ही 
रहा था कि इतनेमे उन्नीस-बीस वर्षकी जोड़ी अपनी विवाहकी 
रजिस्टरी कराने वहाँ आ बहुँची। तव एक बजकर दो मिनट 
हुए थे। रजिस्ट्रार खीने दोनोंकी अर्जियाँ पढ़ लीं, तीन रूबल 
फीस ले ली ओर प्रमाणपत्र दे दिया। बस, विवाह हो गया। 
वह जोड़ी दम्पकत्ति बनकर चल दी । उस समय सवा बजा था| 
रूसकी विवाहप्रणाली बेतुको है, यह समझना भूल हैं। उनके 
विवाह सम्बन्धी क़ानून थोड़े हैं और सरल हैं। विवाहके 
निभित्त उत्सव, धन-व्यय आदि जो किया जाता है, रूसने उस 
प्रथाको, उठा दिया है। वहाँ स्त्री पुरुष दोनोंके रोगमुक्त होनेका 
जबतक डाक्टरी प्रमाणपत्र पेश न हो, तबतक विवाहकी आज्ञा 
नहीं दी जाती | इस क़ानूनकों तोड़ कर कोई एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्तिको अपना संसगजन्य रोग प्रदान करे, तो उसे एक हज़ार 
रूबल दण्ड ओर तीन सालकी सज़ा दी जाती है। पागढर, पूर्व 
विवाहित और निकट सस्बन्धवाले व्यक्ति विवाह नहीं कर 
खकते | बिना विवाह किये यदि कोई स्ली-पुरुष एकत्र रहते हों, 
तो वे क्ानमूनसे विवाहित समझ लिये जाते हैं ओर उनपर 


विवाह संस्कारकी 
सादगी 
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सो 


विवाहके सब क़ानून लागू हो जाते हैँ । यदि तलाक देना हो तो 
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फोटो कहीं दिखाई नहीं दिया। टेबलपर जो मासिकपन्न थे, 
उनमें राजनीतिक, सामाजिक ओर टेक्निकल विषयोके ही लेख 
प्रकाशित हुए थे। मज़दूर खलासियोंसे लेकर ऊँचे दर्जेके लोगों 
तक जिस समाजमें गम्भीर विषयोपर विचार ऋकरनेकी, पढ़नेकी 
और वाद-विवाद करनेकी अभिरुचि उत्पन्न हुईं हो, वह समाज 
उच्च संस्कृतिके मार्गमें अश्नसर हो रहा हे, इसमें सन्‍्देह ही 
क्याहे?ः . 
. रूसके छोगोंको वादविवाद करनेमें बड़ा आनन्द आता हे | 
बोलनेमं वे अदकते नहीं। यदि उनसे अंग्रेज़ीमं एक वाक्य कहा 
जाय, तो उसका आशय दूसरेको अपनी भाषामे समझानेके 
लिए वे दस वाक्योका प्रयोग करेगे। उनमें बोलनेकी अभिरुचि 
बहुत है। यदि आपके पांस कोई अंग्रेज़ घण्टों बेठा रहे और 
वह जानता भी हो कि आप अंग्रेज़ी जानते है, तो भी वह आपसे 
बात न करेगा। रूसी नागरिकके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। चाहे वह आपकी भाषा न जानता हो, किन्तु 
संकेतोंसे, करपललवीसे, टूटी-फ़ूटी अँग्रेज़ीके द्वारा अपना मनो- 
भाव व्यक्त कर देगा ओर आपका अभिप्राय जान लेगा । 
न्यायदानकी प्रणालीमे क्रान्ति कर रुसने एक प्रकारसे आम- 
पंचायते स्थापित कर दी है। अन्य देशोंके कोर्टमं जैसी ओऔप- 
चारिकता ( एटीकेट ), हुकूमत, कानूनबाजी 
देख पड़ती है, वेसी रूसी न्‍्यायालूयोंमें नहीं देख 
पड़ती । वहाँ तो मनुष्यता ओर आत्मीयताका वातावरण नज़र 
आता है। न्‍्यायसभाका चित्र देखने योग्य हैे। एक बीस फुट 
चोड़ें पचास फुट लम्बे बड़े कमरेमें एक फुट ऊँचे घैटफार्मपर 
काले फ्रेमका चश्मा लगाये लगभग चालीस वर्षकी स्व्री बेठी 
है। यही प्रधान न्यायाधीश है । उसकी बाई ओर उसीकी सम- 


न्यायालयका चित्र 
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(यस्का एक स््री और दाहनी ओर एक पुरुष आसीन है। दोनों 
मेल-मज़दूर हैं। न्यायाधीशको सहायता देनेके लिए मिल-मज़- 
[रोने दोनोंकी एकमतसे चुन दिया है। टेबलूपर हरे रंगका 
पड़ा बिछा है, पीछे लेनिनका फोटो छटका है और इधर उचर- 
गे दीवारोपर पंचवार्षिक योजनाके नकशो हैं। सामने बेचें बिछी 
, जिनपर आनेजानेवाले बेठे हैं। न्‍्यायका काम आरम्भ हो 
गया। पासमें चपरासी नहीं, 'अम्ुुक वल्द अमुक हाज़िर है', ऐसी 
[कार नहीं; और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभियुक्तको 
बड़ा करनेके लिए कटघरा भी नहीं है। अभियुक्त न्‍्यायाधीशके 
तामने खड़ा होकर टेबलूपर हाथ टेंककर अपना मामछा समझा 
हा था । उसकी अवस्था चोबीस वर्षकी थी। उससे न्यायाधीश 
त्री उलटे-सीधे प्रश्न कर रही थी। पहले मामलेमें अभियुक्तपर 
7ह आरोप था कि उसने कोआपरेटिवसे सस्ती दरमें रोटी 
वरीदकर ऊँची द्रमें दूसरेको बेची और मुनाफा कर लिया । 
[सरे मामलेके अभियुक्तपर आरोप था कि उसने पेंटिंगके लिए 
फ्रैयान . ( खड़िया ) ओर रह्ढ चुराये हैं। पहला मामला जब 
तमाप्त हुआ, तब कुछ समयके लिए अदालतका काम रोक कर 
प्रधान न्यायाधीश और डसकी सहकारिणी दोनों छ्लेंटफा्मसे 
उतर कर हम लोगोमें आकर बैठ गयीं ओर हम अतिथियोंको 
प्रामला क्या था और उसका फैसला क्या किया गया, सब 
अच्छी तरह समझा दिया। न्यायाधीशोंने रम्बे काले गाउन 
पहीं पहने थे और न उन्हें यही भय था कि पैंटफार्मसे उतर कर 
पर्वेलाधारणमें आकर बेठनेसे उनकी प्रतिष्ठा अथवा प्रभावमें 
फ़ोर कमी होगी। 

न्यायाधीशके दोनों सहकारी बारी बारीसे बदल दिये जाते 
। उनके सामने जो अभियुक्त, गवाह आदि लाये जाते हैं, उन्हें 
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वे नहीं पहचानते । न्यायाधीश ओर दोनों सहायकोंके बहुमतसे 
निर्णय किया जाता है। शारीरिक श्रमका ही प्रायः दण्ड दिया 
जाता है। श्रमके वदलें उन्हें वेतन मिलता है और सरकारी 
छुट्टियोंके दिन उनकी दृण्डकी अवधिसे घटा दिये जाते हैं। 
कारागारोमे केदी ही अपनी व्यवस्था कर लछेंते हैं। वहाँ वार्डर 
आदि कोई नहीं रहता । सब वकील सरकारी नौकर होते हैं। 
अभियुक्त वकील भी कर सकता और अपना मामछा आप भी 
चला सकता है। मेने उक्त जो दो मामले देखे, उनमें वकील नहीं 
दिया गया था। इससे प्रतीत होता हे कि रूसमें चवकीलोकी 
संख्या बहुत ही कम हे। 

रूसी राज्यक्रान्ति केवल राजनीतिक क्रान्ति नहीं है" 
रूसने हज अखिल साम्प्रदायिक जीवनमें भी क्रान्ति आरम्प 
कर दी है । 


चोदहवाँ अध्याय 
निश्चित लक्ष्य ओर '४ंखलाबद्ध कार्यक्रम 


बौरे हुए आमके दृक्षोकी देख कर यह अनुमान नहीं किया 
जा सकता कि इस साल आमकी फस कैसी रहेगी, क्योंकि 
आँधी-पानीसे बौर कब झर जायगा, कौन कह 
अन्धानुकरण य्‌ ९ +::+ आँधी: के ३९  # 
कल्पकता.. सकता है? आँधी-पानी सहकर भी जो कच्ची 

५4 ऋ% 2, हो उनमें कितनी 
अंबियों रह गयी हो, उनमेंसे भी अन्त 
तक बनीं रहेगी यह भी कोई नहीं कह सकता | रूसकी वर्तमान 
स्थिति ऐसी ही है। वहाँकी सभी बातें महत्वपूर्ण और आशा- 
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जनक प्रतीत होती हैं। परन्तु नवीन विचारोंके मेघों और काल- 
की आँधीमें डनमेंसे कितनी दृढ़तासे टिकी रहेंगी ओर कितनी 
नष्ट हो जायेंगी, इसका निर्णय करना कठिन है। फिर भी यह 
निश्चित रूपसे कहा जा सकता हे कि गत पन्द्रह वर्षो रूसने 
मानवी प्रयल्लोंकी पराकाष्ठा कर संसारके अन्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा 
अधिक तीघ्र गतिसे उन्नति कर दिखायी है। यदि यही गति 
बनी रही, तो आगामी पंद्रह-वीस वर्षों संसारके प्रथम श्रेणीके 
राष्ट्रोमे रूसकी गणना होने लगेगी और उसके विचार-प्रवाहोंकी 
छाप सब राष्ट्रोेके समाजोंपर दिखाई देगी, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । खाभाविक रूपसे जो विचारधारा हमारे सामने प्रवाहित 
हो रही है, उसकी चिकित्सा न कर उसीका अन्लुकरण करना 
और नवीन उत्पन्न होनेवाले विचार-प्रवाहोंकी छानबीन कर 
त्याज्य अंश बादकर अपने लूक्ष्यके अनुकूल आ्राह्म अंशको आत्म- 
सात्‌ करना, यो दो प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं। हिन्दुस्थानने 
अबतक पहिली वृत्तिका ही अज्लुसरण किया है। यूरोपमें डिमा- 
क्रेसी ( लोकतंत्रवाद ) का घोष होते ही उसकी प्रतिध्वनि हिन्दु- 
स्थानमें उठने छगती है और यूरोपमें कम्यूनिज्म अथवा फासि- 
ज्मका जयजयकार होते ही भावना-प्रधान हिन्दुस्थानियोंके 

अन्तःकरणमें उसकी तरंग उठने लगती हैं। आक्सफोडके 
ब्लेजरकी नक़ठ करना और वर्तमान यूरोपमें प्रचलित राज- 
नीतिक सिद्धान्तोंकी गप लड़ाना, दोनों कालान्तरमें फेशनंकी 
बाते हो रहेंगी। ऐसा होनेसे बोद्धिक आलस्य और कल्पकताका 
अभाव, ये दो दोष उत्पन्न हो जायेंगे। अन्य राष्ट्रीनी अपनी परि- 
स्थितिके अनुसार जो राजनीतिक सिद्धान्त स्थिर किये है उनका 
तथा उनके अलुकूल साधनोंका ज्योंका त्यों अलुकरण करना 
आसान है, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं प्रतीत होता । भारत- 
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की राजनीतिका निर्माण भारतकी भूमि, भारतकी परिस्थिति और 
भारतके लक्ष्यके अनुरूप ही होना चाहिये। जिस कव्पकता और 
साहससे भारतीय तत्त्वज्ञानियोंने अध्यात्मशास्त्रमें अश्नसर होकर 
संसारमें प्रथम स्थान पाया, उसी कल्पकता और साहससे 
राजनीतिक, आ्थिक ओर सामाजिक क्षेत्रोंमे यदि हम आगे बढ़ें, 
तो नवीन समाज, राजनीति, अर्थशासत्र आदिका लूक्ष्य और 
योजना हम निर्मोण कर सकेंगे। फिर हमें संसारके नये-नये 
प्रयोगोंका अन्धाजुकरण करनेका प्रयोजन नहीं रहेगा। केवल 
उनके तन्चों ओर साधनोंका अपनी लक्ष्यसिद्धिके लिए हम डप- 
योग कर लछेंगे। 
ओद्योगिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक, तीनों श्षेत्रोंकी 
उन्नतिमें रूसने पूर्ण मनोयोग किया है। अमेरिका, ईंग्लैण्ड और 
ओबोगिक प्रगातैका "न तीनों राष्ट्र डद्योग-धन्धोंकी अल बहुत 
अनिर्वन्ध वेग. गे बढ़ गये हैं, परन्तु पिछले पाँच वर्षोमें उक्त 
राष्ट्रीनो जो प्रगति की है, उसकी यदि रूससे 
तुलना की जाय, तो विदित होगा कि जहाँ जमेनीका .औसत 
तिरासी और अमेरिकाका सत्तानबे है, वहाँ रूसका दोसौ उन्नीस - 
है। खनिज तेल ( मह्ठीका तेल ) और पत्थरका कोयला, वर्तमान 
उद्योगवृद्धिके ये ही दो प्रधान साधन हैं। रूसने दोनोंका गत 
पाँच वर्षों अपनी योजनासे भी अधिक उत्पादन किया है। 
अबतक तैयार माल रूसमें बाहरसे आता था, परन्तु अब बहुत- 
सा तैयार माल रूससे बाहर जाता है। रूसकी कपड़ेके व्यव- 
सायकी यत्ञ-सामग्री जमेनीमें खपती है और रूसी मोटर तथा 
अन्य कितनी ही वस्तुएँ तुर्किस्थान आदि पौरवात्य देशोंमें बिकने 
लगी हैं। तुर्किस्थानने कितने ही रूसी इंजीनियर अपने यहाँ 
: चुला डिये हैं। वे वहाँ औद्योगिक उन्नतिके लिए आवश्यक पुनः- 
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संघटनमें सहायता करेंगे। तुकीं विद्यार्थी रूसमें जाकर 
विभिन्न उद्योग-धन्धोंकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अन्य सब 
देशोंमें बेकारीने घर कर लिया है, परन्तु रूसमें बेकारीका 
नाम नहीं हे और यहाँके कारखाने दिन रात चला करते 
हैं। वहाँ मज़दूरोंके कामके घण्टे भी घटते-घठते सात तक 
आगये है । | 

इसी तीबरगतिसे शिक्षाक्षेत्रमें भी उन्नति हो रही है। पन्‍्द्रह 
वर्षोमें निरक्षरता पूर्ण रूपसे दूर भगा दी गयी है। शाल्याओं, 
शिक्षा-संस्थाओं और विद्यार्थियोंकी संख्या तीच 
गतिसे बढ़ रही हे। इनके आँकड़े देनेसे कई पृष्ठ 
भर जायेंगे। राजनीतिक दष्टिसे रूसकी जो 
उन्नति हुई है, वह तो आँकड़ोंमे समा नहीं सकती, कब्पनासे 
ही उसका अलुमान किया जा सकता हे। क्रान्तिके आरम्भमें 
रूसके भीतरी-बाहरी दोनों प्रकारके शत्रु थे। राजनीतिक 
क्रान्तिसे जिनकी हानि हुई थी, वे छोग नयी सत्ताको उलट 
देनेका प्रयल कर रहे थे ओर रूसकी नयी समाज-क्रान्तिकी 
हवा कहीं अपने देशोंमें न बहने रंगे, इस भयसे यूरोपियन 
राष्ट्रीके हृदय घड़कने छंगे थें। इस कारण रूसका अन्य राष्ट्रोपर 
न तो कुछ प्रभाव था ओर न उसकी नयी सत्ताकों वैध रीतिसे 
किसीने मान्य ही किया था। इसीसे उसके आर्थिक सम्बन्ध भी 
मर्यादित थे। पंद्रह वर्षोके पश्चात्‌ अमेरिकाने रूसकी नयी 
सत्ताको मान लिया; क्योंकि अमेरिकन पूँजीपतियोंको उसकी 
स्थिरताके सस्बन्धमे विश्वास हो गया था।. राष्ट्रके नेता जबतक 
विचारशील, कल्पक, दृढ़लरूक्ष्यवाले ओर धेयवान्‌ न हों, तब 
तक संसारके विरोधका सामना कर इतनी उन्नति कर लेना 
असस्मव हे । ह ' 


नयी सत्ताकी 
स्थिरता 
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' * मनमें सहसा यह प्रश्न उठता है कि रूसकी प्रसिद्धिका मूल- 
मंत्र क्या है? लक्ष्यकी दढ़ता और साधनोंकी विविधता, ये ही 
कक दो बातें रूसी प्रयोगों प्रधान ज्ञान पड़ती हैं। 

मूल मंत्र... मत और वर्तमान परिस्थिति तथा भावी साध्य, 

ध इन्हींका विचार कर रुूसने अपना लक्ष्य स्थिर 
किया है। उस लक्ष्यके अनुकूल जो साधन जहाँ कहींसे मिल 
गये, वे उसने ग्रहण किये ओर नये साधन निर्माण किये। 
साधनोंके चुनने अथवा त्यागनेके लिए रुसके पास लछक्ष्यकी 
कसोटी है। पूँजीवादियोंने किसी साधनका प्रयोग किया है 
केवल इसी निमित्तसे रूसी नेता उसका त्याग नहीं करते अथवा 
जब किसी साधनका एक बार अवलरूम्बन कर लिया है तो उसे 
कैसे त्यागा जाय, सिर्फ इस विचारसे वे उसे छातीसे भी नहीं 
रूगाये रहते। अमेरिकन शिक्षा-प्रणालीमेंसे प्रोजेक्ट मेथड 
नामक शिक्षा-प्रणालीका कुछ वर्षों तक रूसने खीकार किया 
था; परन्तु अजुभवसे डसे श्ञात हुआ कि वह उसके लक्ष्यके 
प्रतिकूल है। इस कारण रूसने उसे त्याग दिया। इसी तरह 
नवीन साधन प्रस्तुत करते समय रूसी नेता इस बातसे नहीं 
डरते कि अन्य राष्ट्रीने अमुक बातें नहीं की हैं. तो हम कैसे करें। 
राजनीतिक, शिक्षा-सम्बन्धी अथवा आर्थिक क्षेत्रोमें पद पदपर 
यूरोपीय मानदण्डपर ध्यान रखनेकी वृत्ति रूसने कभी खीकार 
नहीं की। रूसी नेताओंकी यह निर्भयता अन्य राष्ट्रीके लिए भी 
अल्ुकरणीय है। नये मार्ग निर्माण करनेवालोंकी संसारको आव- 
इयकता है। प्रारम्भिक उपहास और उेक्षाके बादलोंसे निकल- 
कर जो समाज खच्छ वातावरणमें आ जाता है, उसकी ओर 
संसार आदर और कुतूहलूकी दष्टिसे देखा करता है। लक्ष्य 
और सांघनका रूसने कैसा मेल मिलाया है, इसका एक उदा- 
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हरण है । एक छात्र-निवासमें दो सो पचास छात्र रहा करते थें। 
उन विद्यार्थियोंके अभ्यास-क्रम ओर रूसी औद्योगिक लक्ष्यमें 
पूर्ण संगति देख पड़ी। देशकी आवश्यकताओंका विचार न 
कर जो देश केवल किताबी शिक्षासे ईंटपर इंट जमाया करते 
हैं, उन्हें इस उदाहरणकी ओर ध्यान देना चाहिये। उक्त विद्या- 
'थियोके अभ्यास-क्रमके विषय इस प्रकार थे--मिकेनिकल इंजी- 
निअरिंग-तीस, इलेक्ट्रिकल-पचास, टेक्स्टाइल-तीस, केमि- 
कल-पन्दद्द, सेनिक कालेज-पन्द्रह, ट्रान्सपो्ट इंजीनिअरिंग-छ+, 
आटोमिकेनिक्स-पन्द्रह, स्टील इण्डस्ट्री-बारह, टूलकन्स्ट्रक्शन- 
दस, उच्च कषिशासत्र-आठ । 

पाश्चात्य सुधारों ओर वेज्ञानिक उन्नतिसे रूसने पूरा छाम 
उठाया है। विज्ञान, यत्यकला, शिक्षाशासत्र, अनुसंधान-पद्धति, 
वैद्यम आदि शास्त्रोंके अमेरिकन, जमेन ओर 
अंग्रेज विशेषज्ञों, वेशानिकों ओर इंजीनिअरोंको 
सखदेशरम लाकर रूसने बड़े बड़े कारखाने खड़े किये ओर उन 
विशेषज्ञेके साथ अपने लोगोंको रख कर उन्‍हें भी ज्ञानसस्पन्न 
बना लिया। इस विषयमे रूस पाश्चात्य राष्ट्रीकी वराबरीमें ही 
नहीं, किन्तु कुछ बातोंमें उनसे भी आगे बढ़ गया है। हर अब- 
स्थामें रूसने अपने लक्ष्यकी विशिष्टतता अश्लुण्ण रखी। नवीन 
तत्वज्ञान, नवीन अर्थशास्त्र और नवीन समाजशाखत्रकी भित्तिपर 
अपने समाजकी इमारत खड़ी करनी है, यह भावना रूसी 
नेताओंके अन्तःकरणमें सदा जागरित रहती है । इस लक्ष्यकी 
विशिष्ठता वे हर एक कार्यक्षेत्रम रखना चाहते हैं। इस प्रयलमें 
कभी कभी उन्हें उपहासास्पद भी बनना पड़ता है। परन्तु इससे 
लक्ष्यके प्रति उनकी निष्ठा ही प्रकट होती है । उदाहरणाथे, हर 
एक शासत्रके साथ वे 'मार्क्सियन' शब्द जोड़ देते हैं। जेसे 


लक्ष्यमें सुखंखलता 
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माक्सियन साइकालाजी, भार्षिसयन पेडेगाजी इत्यादि । मुझे 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने एक शास्त्रश्से कहा,-- 
सत्र मार्क्सियन शब्द जोड़ना मेरी समझमें टीक नहीं हे। 
न्यूटनका गुरुत्वाकर्षण-सम्बन्धी शास्त्रीय सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्तके मार्क्सियन ग्रेविटेशन और कैपिटेलिस्टिक ग्रेवि्े- 
शन इस प्रकार दो रूप हो नहीं सकते। फिर हर एक शाख्रके 
साथ 'मार्क्सियन' शब्द जोड़नेसे लाभ क्या है? शास्त्र-विशे- 
पशने उत्तर दिया--माक्स और लेनिनने अपने अन्थोंमें स्थान 
स्थानपर भौतिक शास्त्रों और अनुसंधानोंपर अपने विचार 
प्रकट किये हैं। उसी सिलसिलेसे खोजके कार्यमें आगे बढ़ना 
रूसका कत्तंव्य है। मास्कोकी वैज्ञानिक विषयोकी संस्थाओंको 
देख कर 'मार्क्सियन साइन्स'का अर्थ समझमें आ जाता हे। 
समर्थ राष्ट्रोने अबतक विज्ञाकका उपयोग साम्राज्य बढ़ाने और 
पारस्परिक युद्धके लिए ही किया है । लड़ाईके लिए ही विषैली 
गैस तैयार की गयी। यदि संग्राम फिर छिड़ जाय तो 'केमि- 
कल वारफेअर' ( रासायनिक युद्ध-पद्धति ) का उपयोग किस 
प्रकार किया जाय, इसका अनुसंधान करनेमें ही वर्चमान समथे 
राष्ट्रीके शाखज्ञ लगे हुए हैं। यह दृष्टि त्याग कर मानव-जातिके 
हितके लिए विज्ञानका उपयोग किस प्रकार किया जाय, इस 
विचारसे जो खोज की जाती है, रूसी छोग डसीको 'मार्विसयन 
अनुसंधान' कहते हैं । 

जब समाज किसीको अपना नेता मान लेता है तब उसमें 
वास्तविक एवं का सब सहुण ओर सर्वज्ञता देखने लगता 
बिमूति । यह मानव-जातिका खभाव है । राजनीति 
दाता अल जे अशार्रपर लिखे हुए माक्सके अन्थोंसे 
रूसी छोग जिस प्रकार विज्ञानका अनुसन्धान करते हैं, उसी 
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प्रकार जमेन छोग भी हिटलरके लेखोसे मानस आदि शास्रोंके 
विषयोंका पता लगाते हैं। भावनाके भँवरमें पड़कर विभूति- 
पूजाका अतिरेक हो जाता है। परन्तु कालान्तरमें विवेचक 
दृष्टे जाग्मत होकर स्थिर सिद्धान्तोकी अरहण करती ओर अन्य 
बातांको त्याग देती है । 

समाजके साम्प्रदायिक विरोधको नष्ट कर सम्प्रदायहीन 
समाज निर्माण करना, पूँजीपतियोंकी परम्परा और व्यक्तिगत 
सम्पत्ति-रक्षाकी प्रणालीको नष्ट कर भोतिक सुखके सब साधनों- 
पर समाजकी सत्ता प्रस्थापित करना, धर्म और गूढ़वादकी 
ओरसे समाजका चित्त हटा कर उसे भौतिक शासोकी ओर 
प्रवृत्त करना ओर पारलछोकिक लक्ष्यकी अपेक्षा ऐेहिक लक्ष्यपर 
समाजकों आरूढ़ करना, ये सब ऐसी बातें है. जो समाज- 
सत्तावादकी आधार-सखरूप कही जा सकती है। ये किस प्रकार 
साध्य की जायें, इसका प्रयोग सोलह करोड़ लछोगोपर रूसी 
नेता कर रहे हैं। ये सिद्धान्त प्रत्यक्ष आचार-व्यवहारमें कहाँ- 
तक काम आये, आ रहे है या आवेगे, यह देख कर ही रूसके 
यश अथवा अपयशका निर्णय किया जा सकता हे। 





पंद्रहवों अध्याय 
रूसी प्रथोग और भारतोय मनोबृत्ति 


रूसी सरकारने राजसत्ताके बलपर खेती, कारखाने, निवास- 

! | आ हे 
स्थान, व्यापार आदि सब कुछ अपने अधीन कर लिया है। 

केन्द्रीय सत्ताके हाथमें उक्त कार्य-विभागोंके आजानेसे विशिष्ट 
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लक्ष्य और नीतिसे उनकी उन्नति करनेमें सुभीता हो गया हे। 
छोटे छोटे खेतोंकी एकत्र कर देनेसे यत्ञोंकी 
सहायतासे खेती कर डप्रज और आमदनी 
बढ़ायी जा सकती है और इस सुधारसे शारी- 
रिक कष्ट कम किये जा सकते हैं। सव कारखाने सरकारी 
हो जानेसे बड़े बड़े यत्योंको खरीदना, विदेशी इंजीनियरोंको 
नियुक्त करना और नये कारखाने खोलना सुगम हो गया है। 
इसी तरह छोगोंके रहनेके लिए घरों, दवाखानों और पाठ- 
शाल्यओंकी वृद्धि और उन्नति करनेमें भी सुभीता हो गया है। 
नवीन समाज-रचनाका उत्साह छोगोंमें है। नवसमाजकी 
अभी बाल्यावस्था है, इस कारण यह समाज-रचना अखरती 
रकम नहीं हे । परन्तु इसी सिद्धान्तके अनुसार यदि 
और उनके उपाय नेवी व्यवहारका हे सस्थाएँ समाजसत्ता- 
धारी स्टेटके हाथमें चली जाये तो मन्ष्यमेंसे 
मनुष्यत्वकी मात्रा क्रशः घटने रछूगेगी। क़ायदा-क़ानूनके 
आधारपर सब व्यवहार चलने लंगेंगे। व्यक्तियोंमें परस्पर जो 
खाभाविक सोहाद होता है, वह नष्ट हो जायगा और प्रत्येक 
व्यक्ति एक दूसरेसे बराव करने छगेगा। सभी सरकारी संस्थाओं- 
में जो कठोरता देख पड़ती है, वह मानवी जीवनमें फैल जायगी 
और भनुष्योंका सारा जीवन रूखा हो जायगा। रूसमें अभीसे 
इसकी कुछ-कुछ झलक देख पड़ने रूगी है। बनियेकी दूकान 
अथवा भोजनालयोंसे लेकर ऊँचे कार्यालयों तकके सभी लोग 
प्रस्थापित सत्ताके अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति नियमों और 


समाजसत्ताके 
सुपरिणाम 


कानूनोंके आधारपर देनिक व्यवहार करता है। व्यक्तिगत - - 


आवश्यकताक अजुसार नियमोंमें कमीबेशी की जा सकती हे, 
इसका किसीको विचार नहीं है। अपवादका उत्तरदायित्व 


कि 
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लेनेकी भी कोई प्रस्तुत नहीं हे। यह देख कर मनमें विचार 
उठता है कि इस सरकार-द्रबारकी अपेक्षा व्यक्तिगत पूँजीवाद 
बहुत अच्छा है। छोकशिक्षासे यह अतिरेक कम हो जायगा, 
ऐसी आशा करना अयुक्तिक न होगा । 

अब विचार यह करना हे कि पहलेके व्यक्ति-खातन्ज्यके 
सिद्धान्त और वर्तमान रूसी समाजसत्ताके सिद्धान्तका कोई 
मध्य विन्दु निश्चित किया जा सकता है या नहीं ? समाजके 
आर्थिक हित और सुरक्षितताकी दइशष्टिसले जितनी सत्ता और 
सम्पत्ति आवश्यक है, उतनी सोमुदायिक रूपसे सरकारी रख कर 
रोष जीवन-व्यवहारके क्षेत्र यदि व्यक्तियोंकों सोंप दिये जाये, 
तो दोनों बाते सिद्ध हो सकती हैं ओर दोनों प्रणालियोंके दोष 
मिट सकते है.। सामुदायिक सम्पक्तिका छाभ सब समाजको 
समान रूपसे प्राप्त होगा और व्यक्तिगत व्यवह्ारकी सरसता भी 
वनी रहेगी। 

वर्गविद्दीन समाज निर्माण करनेकी दृष्टिसे रूसी सरकारने 
प्राचीन जर्गप्रधान समाजका '्यंस कर डाला है ओर सव ब्गों- 
को मिलाकर समस्त अ्रमिक वर्गका एक ही 
समाज निर्माण किया हे अथवा यो कहिये कि 
ऐसा करनेकी चेष्टा वह कर रही है। परन्तु इस 
नये समाजमें भी उच्च, मध्यम और कनिष्ठ वर्ग बन गये हैं, 
क्योंकि व्यक्तिकी योग्यता ओर महत््वके अनुसार सरकार उसे 
वेतन देती है और वेतनके अज्ुसार ही उक्त वर्ग बने हैं। अधिक 
वेतन पानेवाले अधिकारियोंके संघ जुदे है, रहन-सहन भिन्न हे 
और भोजनाल्‍रूय भी खतत्य हैं। इस आर्थिक विषमताके कारण 
आप ही आप समाजमें विभिन्न वर्गोंका निर्माण हो रहा है और १ 
समान दर्जेके छोग अपना अपना वर्ग अलग बना रहे है। जब | 


आर्थिक विषमता 
बनी हुई हे 
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यह दोष रूसी नेताओंकों दिखाया जाता है, तो वे कहते हैं,-- 
आत्यन्तिक समाजसत्ता प्रस्थापित होनेके पू्वेके समाजवादका 
यह समय है। इस समय वेयक्तिक योग्यताके अनुसार वेतन 
दिया जाता है; परन्तु आगे चल कर कम्युनिज्म्म शुरू होगा, तब 
हर एक मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार काम करेगा और आव- 
इयकताके अनुसार सामवायिक सम्पत्तिमेंसे वस्तुएँ लिया 
करेगा। खुखखप्नकी दष्टिसे उक्त विचारसरणी ठीक है, परन्तु 
प्रश्न यह है कि क्या वैसा समय कभी आचेगा ? कुछ छोगोका 
मत है कि वह समय केवल लक्ष्य-सृष्टिमें ही बना रहेगा । अस्तु, 
मानव खभावका विचार किया जाय तो यही प्रतीत होगा कि 
समाजमें वर्गोका बनना अनिवाये हे। समाज-शासनके द्वारा 
अधिकसे अधिक यह निश्चित किया जा सकता हे कि किन 
सिद्धान्तोपर वर्ग कायम हो। जन्म, सम्पत्ति, गुण, कमे, 
चरित्र, संस्कृति अथवा अन्य किसी भी सिद्धान्तपर समाजके 
वर्ग कायम किये जा सकते हैं। परन्तु यह समाज-विभाग उस 
समाजके सिद्धान्तों ओर जीवनके लक्ष्यपर अवलूम्बित है। 
रूसी समाजसत्तावाद जानबूझकर जड़वादके आधारपर 
स्थापित किया गया है। यूरोपियनों और अमेरिकनोमें भी जड़- 
रूसद्ाता जबवादका ०.० फेल हुआ है; परन्तु उन्हें जड़वादी (मेटि- 
अंगीकार. स्थिलिस्टिक) कहनेसे बुरा रगता है। रूसकी 
बात जुदी हे। उसने बुद्धिपूवंक जड़वादका 
अज्जीकार किया है। मानवी दुःखों और अत्याचारोंकी भावनाओं- 
को नष्ट करनेके लिए धमकी रष्टि की गयी हे । समाज-सत्ता- 
वादियोंका सिद्धान्त है कि धर्से मानवी दुःख दूर नहीं हो 
सकते; किन्तु भोतिक शास्त्रेंकि अध्ययन और प्रकृतिके नियमोंका 
ज्ञान प्राप्त करनेसे हो सकते है। इसीसे उनका पुरुषार्थ भोतिक 
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8 है. 


सम्पत्तिका संवर्धन ओर उसका उपयोग करनेमें ही सीमित 
हुआ है। इस रक्ष्यकी सिद्धिमें पूरा मनोयोग करनेसे रूसी छोग 
भौतिक क्षेत्रमं अमेरिकनोंके समकक्ष हो जायेंगे ओर रूसमें भी 
घरघर रेडियो, टेलीफोन, मोटर, शावर-बाथरूम, खझुन्दर फर्नि- 
चर आदि देख पड़ने लगेंगे । 

जड़वादके साथ ही रूस संस्कृति-संवर्धनका भी काम करता 
जाता है। साहित्य, संगीत, कला आदिकी सहायतास प्रत्येक 
व्यक्ति अपना विकास कर ले, इस उद्देश्यसे कलासम्पादनके 
साधन सर्वेसुछझभ कर देनेके अयलमें सरकार ऊग रही है । रूस 
पहलेसे ही संगीत-नतेन-नाख्यमें अग्नसर था। सरकारके उक्त 
प्रयलसे रूसका बहुजन-समाज कलाप्रेमी और रसममेज्ञ होगा, 
पुसी आशा की जा सकती हे। 

उक्त सब बाते सिद्ध हो जाने पर छोगोंको वास्तविक खुसख 
और अपेक्षित चिरशान्ति प्राप्त होगी या नहीं, यह एक प्रश्न हैं । 
जैसा समाज निर्माण करनेकी रूसकी महत्वा- 
कांक्षा है, वबेसे समाजका एक छोटासा भाग 
आज अमेरिका और यूरोपमें कहीं कहीं विद्य- 
मान है । थोड़ा खुख मिलने पर उससे अधिक खुखकी इच्छा 
होती है ओर “ज्यों प्रति छाम छोम अधिकाई” इस उक्तिके 
अज्ञुसार अतृप्तमाव जाम्मत होता जाता है। अथवा छुख-सामश्री- 
से मन उज्बने पर उछिम्नता उत्पन्न होती हैे। ऐसी परिस्थितिमें 
मनको सास्यावस्थामें रख कर शान्ति देनेवाला तत्त्वज्ञान जबतक 
उत्पन्न न होगा, तबतक सच्चा सुख ओर शान्ति प्राप्त होना 
सम्मव नहीं हे। “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मंव भूयण्वाभिवर्धते ॥” यह भोतिक झुखकी 
दशा हे। प्राचीन आयोंको जो उक्त अनुभव प्राप्त हुआ, वहीं 


क्या सुखशान्ति 
रच 
सम्भक है ? 
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रूसी कोगोंको भी जब प्राप्त होगा, तब उनके भी तस्वज्ञानका 
आरम्भ होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। रुसकी वते- 
मान स्थिति देख कर तो यही प्रतीत होता है कि कई पीढ़ियों 
तक दरिद्वतामें रहनेके कारण वहाँकी जनताको भौतिक जीवनकी 
तीब छ्षुधा व्याकुल कर रही हे। 

फ्रांसीसी और अमेरिकाकी राज्यक्रान्तिकी तरह रूसी राज्य- 
क्रान्ति भी बासी हो जायगी और डसके मूलभूत सिद्धान्तोपर 
व्यक्तिगत परम्परा, व्यक्तिगत खाथे, पक्षभेद्‌ 
आदिकी पुणे चढ़” जायँगी। ऐसा होने पर भी 
व्यापक दष्टिसे देखा जाय तो यही कहना पड़ेगा 
कि इस क्रान्तिसे राजनीतिक विचारोकी प्रगतिमें कुछ सहायता 
ही पहुँची हे । समाजके प्रारम्मिक समयसे लेकर अबतक 
मानवी मनोवृत्ति इसी प्रश्षके हल करनेमें लगी हे कि आदरे 
समाजकी रचना कैसी हो ? आत्यन्तिक सत्य अनायास खोज 
निकालनेकी शक्ति मलुष्यमें नहीं है। इस कारण प्रयोग करते 
हुए और यश-अपयशको सहते हुए वह सत्यानुसन्धानमें व्यस्त 
है। ज्ञो तत्व आज दिन नवीन हे, कल वही पुराना होकर 
समाज-व्यवहारके उपयोगी नहीं रह जाता। उसके स्थानमें 
नवीन तत्त्व प्रस्थापित होता है और पूर्व समाजमें क्रान्ति हो 
जाती है। इस प्रकार यह समाज पुरुष लुढ़कता-पुढ़कता आगे 
बढ़ रहा है। राजतंत्र, प्रातिनिधिक छोकतंत्र ओर राजतंत्र तथा 
लोकतंत्रकी संमिश्न प्रणाली आदिके प्रयोग अबतक हो चुके है । 
सभी प्रयोगोम कोई न कोई त्रुटि देख पड़ी, इसीसे समाजतंत्रके 
नवीन सिद्धान्तका प्राडुभोव हुआ और मानवी इतिहासमें नूतन 
प्रयोग आरम्म हुआ ) दीघेकालव्यापी पुराने इतिहाससे समाज- 
की जो विकास-प्रवृत्ति देख पड़ती है उसका खयाल करते हुए 


संसार एक कंदम 
आगे बढ़ा 
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यह नहीं कहा जा सकता कि समाज-सत्तावाद स्थिति-सुधारका 
अन्तिम उपाय है । इससे आगे और भी सीढ़ियाँ हो सकती हैं । 
कुछ भी हो, समाज-सत्तावादम जो स्थिर सिद्धान्त है, उन्हें 
आत्मसात्‌ कर उन्हींके आधारपर भावी समाज-पद्धति निश्चित 
करने योग्य तत्त्व रूसी राज्यक्रान्तिमें हे। 
राष्ट्र अथवा समाजकी सम्पत्ति संयोगवद और परम्परासे 
चाहे किसी व्यक्तिके हाथ भले ही आ जाय, किन्तु वास्तवमें 
न उसका खामित्व सारे समाजका है। उस राष्ट्रीय 
से मर सम्पक्तिका उत्पादन, रक्षण और संवर्धन इस 
हु प्रकार होना चाहिए, जिससे सर्वसाधारणको 
सुख ओर ऐश्वये प्राप्त हो। यह सिद्धास्त आज नहीं तो कर 
मान्य होगा ही । किस सीमातक यह मान्य होगा और उस मान्य- 
ताका व्यावहारिक खरूप क्या होगा, यह देख कर उस समाज- 
शासनपद्धतिको डिमाक्रेसी (छोकतंत्रवाद), फ़ासिज़्म (उम्नराष्टर- 
वाद) अथवा सोशलिज़्म ( समाजवाद ) नाम पघाप्त होगा । सामा- 
जिक सम्पत्तिपर सर्वलाधारणका अधिकार रहे, यह सिद्धान्त 
छोकतंत्र-पद्धतिमें घुँघछलासा विद्यमान था और अब भी हे; 
परन्तु उसे काममें लानेकी विधि ( टेकूनीक्‌ ) लोकतंत्र-प्रणाली 
निर्माण नहीं कर सकी । खार्थपूर्ण व्यक्ति-खातन्ज्य और पक्ष- 
भेद्से भरा हुआ समाज इन दो साधनोपर जो छलोकतंत्र-पद्धतिं 
स्थापित हुई थी, वह विफल हुईं। इसीसे अपना सम्भ्रम बनाये 
रखनेके लिए समाजसत्ता ओर पक्षभेदहीन केन्द्रीभूत सत्ताकी 
ओर यूरोपीय समाज झुक रहा है। तारपर कसरत करने- 
वाला खिलाड़ी बाई-दाहिनी ओर झुकता अवधद्य है, परन्तु 
उसकी थलृत्ति स्थिर-मध्य साधनेकी ओर रहती है । यूरोपीय 
राजनीतिमें भी यही होगा । व्यक्ति-खातन्त्य, विचार-विविधता 
क्रा-८ 
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और सामवायिक सम्पत्तिका जनसाधारणके सुखके लिए डउप- 
योग, इन तीनों खुवर्ण-तत्वोका एक ही पद्धतिमें समन्वय करने- 
वाली समाजसत्ता जिस भावी कालमें स्थापित होगी, रूसकी 
राज्यक्रान्तिने उसका ही आवाहन किया है, ऐसा आज दूर- 
दृश्टिसे देखने पर प्रतीत होता है । 
कम्यूनिज़्म अथवा समाज-सत्तावाद भारतीय मनोवृत्तिको 
मान्य हो सकता है या नहीं, यह एक प्रश्न मनमें उठता है। 
..... इसके दो उत्तर हो सकते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिसे 
3 पक भूतियों (हाँ? और व्यावर्हारिक दष्टिसे "नहीं! कहा जा 
॥तिक मनोभू/मैयाँ लोगो नीतिका 
सकता हे | पाश्चात्य ने राज 
जितना अनुशीलन किया है, उतना ही भारतीयोंने आध्या- 
त्मिक क्षेत्रम किया है। दोनों समाज विभिन्न क्षेत्रोमें आत्य- 
न्तिक तत््वतक पहुँच चुके हैं। जीवन ओर समाजका विचार 
करते हुए भारतीय तत्वज्ञानी “सर्वेभूतस्थमात्मन सर्वेभूतानि 
चात्मनि” इस उच्च अध्यात्म-तत्वतक पहुँच गये और इसी 
विचार-खातन्व्यकी प्रवृक्तिसे सामाजिक जीवनका विचार करते 
हुए पाश्चात्य तत्वक्लानियोंने यह सामाजिक तत्व प्रस्थापित 
किया कि “र्ट्रकी सब .सम्पत्तिपर समाजका अधिकार है और 
सर्वेसाधारणके' लिए. उसका उपयोग होना चाहिये।” बव्यक्ति- 
का आध्यात्मिक और भोतिक व्यक्तित्व सहसर्रशीर्ष अक्ष-हस्त- 
पादवाले समाजमे विलीन होजाना चाहिये, यह सामान्य तत्त्व 
दोनों सिद्धान्तोंके मूलमें निहित है । अन्तर यही है कि भारतीय 
तत्त्वज्ञानी तत्त्व! के सिरेपर है ओर पाश्चात्य तत्त्वज्ञानी ब्यवहार/ 
के सिरेपर है। अपने आध्यात्मिक तत्त्तको व्यावहारिक समाज- 
रचनामें रूपान्तरित करनेका मोक़ा भारतीय तत्त्वज्ञानियोंको 
नहीं मिला। इसी तरह पाश्चात्य तत्त्वक्ञानियोंको भी अपने 
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सामाजिक तत्त्वज्ञानके लिए वेदान्तका अधिष्ठान खोज निकालने- 
को समय नहीं मिला | खतत्त् भूमिकाओंपर विचार करते करते 
एकने अध्यात्मतत्त ढूँढ़ निकाला ओर दूसरेने व्यवहार-पद्धति- 
का पता रूगाया। 

आत्यन्तिक लक्ष्यकी दशिसे कम्यूनिज़्मकी समाज-पद्धति 
विचारशील भारतीय मनोदृत्तिको कदाचित्‌ मान्य हो सकती है; 
परन्तु साधनोंकी इष्टेसे रूसी कम्यूनिज््मके 
सम्बन्धमे महत्त्वपूर्ण विरोध होगा। अत्याचार 
ओर रक्तपातके आधारपरः होनेवाली समाज-क्रांति भारतीय 
मनोव्वक्तिको मान्य नहीं हो सकती। गत छः हजार वर्षों अनेक 
पेचीदे सामाजिक प्रश्न भारतने हल किये है; परन्तु हर अवस्थामें 
क्रान्तिकी अपेक्षा उत्कान्ति अथवा विकासके सिद्धान्तका हीं 
उसने सहारा लिया है। क्रान्तिके साधनोंकी छाया तद्भव 
समाजपर सदि्योतक पड़ी रहती हे। अत्याचारोंसे निर्मित 
समाज अत्याचारोंके द्वारा ही स्थायी रखा जा सकता हे | 

जो धर्म अधोगतिको पहुँच चुका है, उसपर की हुई रूसकी 
चढ़ाई उचित ओर न्यायखसंगत कही जा सकती है; परन्तु उसके 
डपरान्त उसने जो अनीश्वरवाद ओर नास्तिकवादकी दृत्ति 
सखीकार की है, वह अध्यात्मकी जन्मभूमि भारतवर्षको कदापि 
मान्य नहीं हो सकती । “यावज्ञीवेत्सछुख जीवेत्‌ ऋणं ऋृत्वा चूत 
पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमर्न कुतः ॥” इस जड़वादी 
सिद्धान्तको भारतमें सहारा नहीं मिल्ा। भारतीय तत्त्वज्ञानसे 
जिनका कोई समस्बन्ध नहीं हे, उन शिक्षा-संस्थाओंसे जो 
शिक्षित- हुए है, उन्हें रूसका जड़वाद दूरसे भले ही अच्छा लगे, 
पर अपने यहाँ उसे वे स्थान न दे सकेंगे। और एक बात है। 
भारत यह भी खीकार नहीं कर सकता कि व्यक्तिके आध्यात्मिक 


अन्य आश्षिप 
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और भौतिक जीवनके सब क्षेत्रोपर समाजका ही अधिकार रहे। 
समाजहितकी दृष्टिसे उचित अधिकार समाजको देनेके लिए 
व्यक्ति प्रस्तुत है, परन्तु इस सीमाकों छाॉधकर समाज-सत्ता 
व्यक्तित्वको चूर-चूरकर दे, समाजकी ही द्टिसे यह बात अनिष्ट- 
कर है। व्यक्तिगत खतच्यतासे समाज-संस्क्रतिका विकास होकर 
उसमें विविधता उत्पन्न होती हे ओर भर्यादित समाजसत्ताके 
द्वारा इस संस्कृतिकी सुरक्षा होती है । 

सारांश, विचारशीऊ भारतीयोका समाज-सत्तावादके सम्ब- 
न्धमें आत्यन्तिक लक्ष्यकी दश्टिसे एक मत हे; परन्तु साधनोंकी 
इश्टिसे मतभेद ही रहेगा। समय अब ऐसा 
आ गया है कि बिना कृतिके निर्वाह नहीं।हो 
सकता । अतः अकरणात्मकवादको छोड़कर विधायक विचार 
और योजना तेयार कर समाज-शासनके काममें भारतको छग 
जाना चाहिये। वर्तमान खतच्यताका प्रश्न आज नहीं तो 
कल भारत हल कर ही लेगा, यह बात अब निश्चित हो चुकी 
है। परन्तु खतच्यता साधन हे, साध्य नहीं। खतज्यता प्राप्त 
हो जाने पर हमारा विधायक सामाजिक कार्यक्रम कया होगा, 
यह प्रश्न शीघ्र उपस्थित होनेवाला हे। परतन्ञ हिन्दुस्थानका 
विदेशी पूँजीवालोकी सत्तासे छुटकारा होते ही यदि खदेशी 
पूँजीवालोकी सत्ता उसका गला घोटने छगे, तो कुँएसे निकल- 
कर भाड़मे जा गिरनेके समान दुरवस्था हो जायगी। पाश्चात्य 
देशोंकी औद्योगिक अभिवृद्धिका परिशीछन कर उसके संकटोसे 
बचकर भारतको अपनी उन्नति करनी चाहिये। समाजके हित - 
और खामित्वके उद्योग-घन्धे खार्थी व्यक्तियोंके हाथमें न जाकर 
समाजके हाथमें रहें और उनका उपयोग सर्वसाधारणको ल्टूटने- 
के लिए नहीं, किन्तु उनके भौतिक और सांस्क्रतिक खुखोंकी 


भारत सावधान रहे 
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वृद्धि करनेके लिए होता रहे, इसका विचार अभीसे रखना 
उचित है । बढ़े चढ़े उद्योग-धन्धोंकी बागडोर व्यक्तियांके हाथमें 
जाकर वह यदि उनकी बपोती हो जायगी, तो पाश्चात्य देशोॉमें 
पूँजीपति और मज़दूरोंमें जैसा झगड़ा अनवरत रूपसे छिड़ा रहता 
है, वैसा भारतमें भी छिड़ जायगा और 'कस्यूनिज्म' का हौआ 
बराबर बना रहनेसे अशान्ति बढ़ती जायगी। संसारके विचार- 
प्रवाहको ध्यानमें रखकर, दूरदर्शिताका अवरूम्बब कर और 
भावी परिस्थितिका आकलन कर यदि हम अपने समाजकी नवीन 
रचना करे, तो बुद्धिमानीका काम होग। । 

रूसकी सब बातोंको देखकर यात्री जब अपने मनमें शान्त 
चित्तसे विचार करने छगता है, तब वह इसी परिणामपर पहुँ- 
चता है कि यद्यपि में खर्य 'कम्यूनिस्ट' नहीं हूँ, तथापि कस्यू- 
निज्ष्ममें मय करने योग्य कोई बात नहीं हे । अपनी परिस्थिति 
एवं मनोवृत्तिके अनुसार ओऔचित्य ओर योग्यायोग्यका विचार 
कर जो उत्तम तत्त्व प्रतीत हो, उनका अपने सामाजिक सिद्धान्तों- 
में समावेश कर लेना प्रत्येक समाजकों उचित हे। जहाँ ग्ररीबसे 
ग्ररीबकों भी भरपूर अन्न-वसत्र मिलता है, जहाँ श्रमिकोके बच्चोंको 
उनकी खाभाविक प्रव॒ृत्तिके अनुसार शिक्षा मिलती है, जहाँ रंक- 
को भी चिकित्सा-सम्बन्धी समस्त साधन उपलब्ध हैं, जहाँ 
साहित्य-सद्जीत-कला सबके लिए सुलभ है, ऐसा समाज नन्द्न- 
काननका खुख-स्वप्त निमोण करनेवाले कवियोकी प्रतिभामे ही देख 
पड़ता था; परन्तु आज दिन वह मूर्तिमान्‌ होकर हमारी आँखोंके 
' सामने इसी पीढ़ीमें विकासको प्राप्त हो रहा है । अपनी परम्परा, 
मनोवृक्ति ओर जीवन-ध्येयके अनुकूल साधनोंसे उक्त आदरों 
समाजका निर्मोण करना प्रत्येक समाजका कतंव्य होना चाहिये । 





तीसरा विभाग 


खलेण्ड और इटली--प्राची न-संस्कृृतिकी 
सुरत्ता 


सोलहवाँ अध्याय 
पराभूत जमनोमें राष्ट्ेजका उदय कैसे हुआ ? 


जब कोई अजनवी बर्लिन विश्वविद्यालयमें ऐसे विद्यार्थियोंको 
रेखता है जो सेनिक वेषसे खुसज्ञित हाँ और जो कन्धे तक 
हाथ उठाकर-“हाईल हिटलर” कहकर सलाम 
सवंत्र सैनिक हे है वि 
वातावरण... ऊर रहे हों, तो उसे भ्रम हो जाता है कि 
विश्वविद्यालयके धोखेमें कहीं मिल्िट॒री एका- 

डमीमें तो नहीं आ गया हूँ। पैरयमें घुटने तक वजनदार फौजी 
बूट, उसपर ढीला आधा पायजामा ( हाफ़ पैण्ट ), कन्धेसे 
कमर तक चमड़ेका परतला, श्ुजापर खस्तिक चिह्न, कमरमें 
तलवार, कटार या अन्य कोई शस्त्र और सिरपर फौजी टोपी, 
यही वर्तमान जर्मनीमें सर्वताधारणकी पोशाक है और इसीसे 
सारा जमेनराष्ट्र खुसञ्ञित हो रहा है। कालेजोमें, मार्गमें, 
दफ़्तरोंमें, सभाओमे कहीं जाइये, फोजी ठाठके मनुष्य सर्वत्र 
दिखाई दंगे। घरसे घड़ी मरके लिए बाहर निकलिये, स्वस्तिक 
चिह्मांकित झण्डे फहराती और 'रप्-रप्‌' शब्द्से पैर पटकती हुई 
कमसे कम दो-तीन पलटने जाती देख पड़ेगी। आठ वर्षके बच्चेसे 
लेकर पचास व्षके बुद्धे तक सभी लछोगोंने खाकी पोशाक पहन 
ली है । रास्तेसे दो बच्चे एक साथ जा रहे हो, तो वे भी फौजी 
तारूपर एक-दो, एक-दो बोलते हुए पेर बढ़ाते जाते हैं। रविवारके 
दिन तो फौजी दृश्यकी बाढ़ आ जाती हे । जहाँ तहाँ मिलिटरी 
बैंडकी आवाज़ खुनाई देती है ओर खाकी पोशाक धारण किये हुए 
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अरुण-तरुण-वरुणोकी पलटने सखस्तिक चिह्नांकित ध्यज्ञाओंको 
लेकर चर्चले बाहर निकलती हुई देख पड़ती हैं| जन-समुदायसे 
हटाकर यदि वस्तु-समुदायपर दृष्टि डाली जाय तो वहाँ भी 
वही (फौजी ) दृश्य दिखाई देता है । कपड़ेकी दृकानोंमे आबाल- 
वृद्धोकी फौजी पोशाक विक्रयार्थ प्रस्तुत रहती है.। हवाई 
जहाजोंकी यदि देशपर चढ़ाई हो, तो आत्मरक्षा कैसे की जाय, 
इस सम्वन्धके प्रद्शन स्थान स्थानपर दुकानोंमे सजाकर रखे 
हुए हैं। विषेली गेससे बचनेके साथन भी सर्वत्र बिक्रीके लिए 
तैयार हैं। वायुयानोंकी चढ़ाईसे रक्षा करना राष्ट्रीय कतेज्य है। 
इस आशयकी कहावतें लिखकर मार्गमें छटका दी गयी हैं । 

सायंकालके शान्त समयमे चहलकदमी करने निकलिये, तो 
उस समय भी वही दृश्य देख पड़ता हे। जिस किसीको बीस- 
पतच्चीस बालक मिल जाते हैं, वही उनको लेकर किसी मेदान या 
खंडहरमें चला जाता है ओर वहाँ उन्हें फोजी कवायद, दोड़ 
आदिकी शिक्षा देता है। जन छोगोंके वर्तमान विचार क्या हैं, 
यह जानना हो तो पुस्तकोंकी दूकानोंमें जाकर वहाँकी पुस्तकों- 
पर दृष्टि डालिये। कमसे कम दस बारह पुस्तक ऐसी मिलेगी, 
जिनके मुखपृष्ठपर हिटलरका चित्र है। अन्य पुस्तकोंके देखने- 
से भी अनुमान होता है कि वंशविद्या ओर युद्धविद्याके विवेचन 
से ही वे भरी हुई है। सिनेमा सी प्रधान चित्रपटके पहले या 
पीछे हिटलर ओर नाजी सेनाका कोई दृश्य दिखाया जाता 
ओर उसी सम्बन्धका कोई भाषण सुनाया जाता है। इसके 
बिना सिनेमाका कार्यक्रम ही पूरा नहीं होता । सारांश, वर्तमान 
जमेनीमें जहाँ-तहाँ सेनिक तेज ओर राजनीतिका सश्थार हो 
गया है। इस देशमें प्रचास करनेवाले यात्रीको यही प्रतीत 
होता है कि यह देश युद्धमें उलझा हुआ है। 
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यूरोपमें युद्धदीा छाठसा फिर जाग उठी है, इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है। एक युद्धसे दूसरे युद्धका सूच्रपात होता 
न ५. ही है। गत भहायुद्धके अन्त जेता राष्ट्रोने परा- 
न्द्स्थान आर नीकों ८ हे 
जमनी.. मत जमेनीको जो सन्धि करनेके लिए बाध्य 
किया, उसीसे भावी थुद्धका बीजारोपण हो 
गया । तफ़्सीलके फेरमें न पड़कर स्थूलरूपसे देखा जाय तो 
जमेनी ओर हिन्दुस्थानकी परिस्थिति एक सी ही देख पड़ेंगी। 
१८०७ के आन्दोलनके पश्चात्‌ हिन्दुस्थानी जनताको सदाके लिए 
निःशस्त्र कर ब्रिटिश साम्राज्य॑ंने हिन्दुस्थानपर राजनीतिक और 
आर्थिक सत्ता प्रस्थापित कर दी। इसी तरह महायुद्धके पश्चात्‌ 
जमेनीको निःशर्र कर उसपर अधिकार करनेका प्रयत्न जेता 
राष्ट्रीने किया था। हिन्दुस्थानका विस्तार ओर विविधता अधिक 
होनेसे यहाँ जाप्नति होनेमें विछम्व छगा; परन्तु जमेनी महायुद्ध- 
के अनन्तर चौदह वर्षोमें ही जाग्रत हो उठा और परामवक्के 
अपमानका परिमाजेन करनेके लिए घस्तुत हो गया है । 
हिदलर जैसे जंगली नेताका अनुसरण जमनी जैसा सुसंस्क्रत 
राष्ट्र क्यों करता है? इस बातपर पहले तो आश्चर्य होता हे; 
परन्तु महासुद्धोत्त: जमेनीकी परिस्थितिका 
अनुशीलन करनेसे इस प्रश्नका उत्तर मिल जाता 
है। वर्सोयकी सन्धिसे जमेनीपर मर्योदातीत 
आर्थिक बोझा छादा गया और उसी अवस्थामें मन्दी तथा 
अकालने चार वर्षों तक लगातार उसे चाप रखा | युद्धके उप- 
रानत जमेनीमे छोक-तंत्रमणाली स्थापित हुईं; परन्तु इस 
व्यवस्थामें पक्ष ओर उपपक्ष इतने अधिक खड़े हुए कि कोई भी 
एक पक्ष राज्य-सश्चालनमें समर्थ न हो सका। जब चुनावका 
समय आता, तभी मारकाट और खूनखराबी हो जाया करती 


महायुद्धोत्तर 
अव्यवस्था 
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थी। जमनीकी शिक्षा-प्रणालीके अजुसार केवल किताबी शिक्षा 
पाकर जो पद्वीघर तैयार हुए थे, वे काम-घन्धा न मिलनेके 
कारण बेकार होकर इधर उधर भटकने रूगे । “डाक्टर आफ 
फिलासफी” ( पी. एच. डी. ) का भी कोई मूल्य न रहा; क्योंकि 
बहुतसे डाक्टर हो गये। इसी मध्यम श्रेणीके छोगोंमें वर्तमान 
राज्य-पद्धतिके सस्बन्धमें असन्तोष उत्पन्न हो गया। 

अन्य राष्ट्रोकी . तरह जमनीमें भी अमिकोंकी बेकार बढ़ 
गयी थी। इसी दशामें वर्सायकी सन्धिका अपमान सहना पड़ा। 

सैनिक संघटनके लिए गत दो सो धंषोंसे जर्मनीकी ख्याति थी; 

किन्तु जेता राष्ट्रोंने बलपूर्वक उसे निःशस्त्र बना डाला । यह बात 
जमेनीके हृदयमें- चुभती थी । इसी तरह अन्यायसे जमेन प्रान्तों- 
का जो विभाजन किया गया, वह भी लोगोंको अखर गया। 

ऐसे अवसरपर इस परिस्थितिसे देशका उद्धार करनेवाले 
किसी योग्य नेताकी जर्मनोंकों आवश्यकता थी। राजनीतिक 

नेताकी तरह दिखाई देनेवाला हिटलूर जह्लली है, यह लोग 

जानते थे। परन्तु उस समय छातीपर हाथ रखकर यह कहने- 
पा भी दूखरा नेता सामने नहीं आ रहा था कि मेरे हाथमें 
अधिकार-सूत्र देकर तो देखो, क्षणभरमें में जम॑नीकी परिस्थिति 
उधार दढूँगा। इसीसे यह खयाल कर कि हिटलरके हाथमें सत्ता 
चली जानेसे वर्तमान परिस्थितिकी अपेक्षा देशकी दशा और 
अधिक तो बिगड़ नहीं सकती, जमेनोंने उसे अपना नेता भान 
लिया और अप्रैल सन्‌ १९३३ से जन राष्ट्रमे नवीन क्रान्तिका 
आरम्भ हो गया। 

मोजूदा आपत्तियोंसे उद्धार पानेके लिए जर्मनीने जब हिट- 
लरको शाष स्थानमें स्थापित कर लिया, तब हिटलरने भी 
अपनी कल्पनाओं और सिद्धान्तोंको तलवारके ज़ोरपर जमेनी- 


४483 


जमेनीके सर्वेसवॉ---हिटलर 





१श्ण जमेनीमें राष्ट्रतेजका उदय 


के सिर लछादनेका कार्यक्रम आरसम्म किया। हिटलरकी विचार- 
हि धारा इस प्रकार है कि जनताके मनकी परीक्षा 
हिट्लरकी नीति _रः उसे मान्य हो सके, ऐसी एक दो बातें 
कहकर यदि उन्हींके साथ अपने भी दो एक भले बुरे सिद्धान्तों- 
का प्रतिपादन कर दिया जाय, तो ये दोनों ही बाते जनताकी 
समझसें आ सकती है ओर पहले पहल जिन बातोंसे वह हिच- 
कती हो, उन्हींकी पुनरुक्ति कर बारबार समझाते रहनेसे जनता 
अन्तमें उनको स्वीकार कर लेगी। यदि जमेनी पुनः बलवान 
होना चाहे तो राष्ट्रमें एकता स्थापित होनी चाहिये और परामव- 
से उत्पन्न हुई छघुताकी भावनाकों थो बहाना चाहिये, हिट- 
लरने यह बात जान ली ओर इसीके आधारपर उसने अपनी 
राजनीतिकी इमारत खड़ी की है । 
डुबेलता अथवा शात्रुओंकी प्रबछताके कारण महायुद्धमें 
जमेनीकी पराजय नहीं हुई है । इधर छोग युद्धमें व्यस्त थे और 
यहूदियोंके देषकी किक मार्क्सिस्ट लोगोने हक का गृहभेद 
मीमांसा... उपस्थित कर दिया, इसीसे जर्मेनीकी हार हुई, 
नहीं तो वह अवश्य जीत जाता | यह नवीन मत 
हिटलरने बार बार प्रतिपादित कर छोगोंके गले उतार दिया। 
लोगोमें एकता प्रस्थापित करनेके लिए किसी शात्रुकी आवश्य- 
कता होती है । यदि कोई विदेशी शत्रु खड़ा किया जाय, तो 
जमनीमें युद्ध करनेकी शक्ति नहीं हे, ऐसा सोचकर ही हिटलूर- 
ने मार्विसस्ट और यहूद्योंको जमेनीका शत्रु घोषित कर देशमें 
एकता स्थापित करनेका प्रयत्न किया | ईसाइयों और यहदियामें 
सद्योंसे दृढ़ वेरसाव चला आ रहा है। कार्लमाक्स यहदी था 
और उसके अन्नुयायियांमें भी यहूदी अधिक हैं । इन बातोाँसे लछाम 
उठाकर यहूदियोंके विरुद्ध जमेनीकी सूखे जनताको उभाड़नेमें 
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हिटलरकों बहुत समय नहीं लगा। यहूद्योंके प्रति हिटलरके 
मनमें जो विद्लेष था, वह उसने जनताके मत्थे मढ़ दिया 
और जमेनीसे यहूद्योंकों निकाल देनेके विचारसे वंशशुद्धिका 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया। जमेन लोग शुद्ध आर्यन है और 
नोडिक वंशके हैं। उनकी विशुद्धताकी रक्षाके लिए उन्हें सेप्ि- 
टिक अर्थात्‌ यहदियोंसे पृथछ्‌ रखना आवश्यक है। नोडिंकवंश 
तेजखी और पुरुषार्थी है। यदि अन्य वंशोंके साथ डसकी 
खिचड़ी हो जायगी, तो उसकी तेजखिता और पुरुषाथशीलता 
नष्ट हो जायगी। जमेन-संस्क्रति संसारमें सर्वश्रेष्ठ है, क्‍योंकि 
एक ही वंशके समाजने उसका निर्माण किया है। यदि यह 
अपेक्षा हो कि भविष्यमें भी जमेन-संस्कृति श्रेष्ठ बनी रहे, तो 
जरमन-बंशकी विशुद्धता अक्षुण्ण रखनी होगी |. इस प्रकार वंश- 
विशुद्धि ओर संस्क्रति-श्रेष्ठठाके मधुर सिद्धान्तके बहाने हिटलर- 
ने यहदियोंके सम्बन्धके अपने निजी विद्वेंषकों वैज्ञानिक रूप दे 
दिया है । 
राष्ट्रम एकता स्थापित कर पुनः सैनिक शक्ति बढ़ानेके लिए 
यह आवश्यक था कि जो सिद्धान्त या जो बातें इसके विरुद्ध हों, 
० उनका खंडन किया जाय । इसीसे वर्ग-कलहके 
राष्ट्रीय एकता ओर .. ० कम्यूनिज ८ 
सैनिक मनोवृत्ति सिदान्तपर जो वनिज़्म अवलम्बित था, 
उसका खण्डन कर राष्ट्रीय एकताकी भावनापर 
उसने ज़ोर दिया। इसी तरह पक्ष-उपपक्षके आधारपर स्थित 
छोकतंत्रका भी विरोध कर उसने “एक ही पक्ष, एक ही नेता 
ओर एक ही जनता” का मंत्र घोषित किया और उसे सबसे 
स्वीकार करा लिया। युद्धसे ऊब जानेके कारण गत पंद्रह वर्षों- 
में यूरोपमें स्थायी शान्तिका जो आन्दोलन चल पड़ा था, डसने 
जमेनीमें भी प्रवेश किया था। इस तरहकी हलचल सैनिक 


१२७ जमेनीमें राष्ट्रतेजका उदय 


दक्तिवृद्धिके प्रतिकूल हे, यह जानकर हिटलरने 'शान्तिवादी' 
व्यक्तियों तथा संस्थाओंपर कड़ी दृष्टि रखी और उनके मुँह बंद 
कर दिये। व्यक्ति-खातन्चय, विचार-स्वातन्च्य, छेखन-खातन्त्य 
ओर भाषण-स्वातन्च्यसे एकमुखी सत्ताका भड् होता हे, यह 
सोचकर हिटलरने इन विषयोकी खतन्तञ्रता छीन ली। सामा- 
जिक व्यवहारमें स्थ्रियाँ यदि पुरुषोंके साथ काम करने लगे तो 
पुरुष स्त्रेण हो जायेंगे ओर उनका सैनिक तेज घट जायगा, इस 
डरसे उसने स्व्रियोंको सब क्षेत्रोसे पृथक्‌ कर दिया और माताओं 
तथा पत्नचियोंका ही काम उनको सौंप दिया। 
सारांश, जमेनीकी एकता ओऔर राष्ट्रीय पुनरुल्लीचनके 
सात्तिक लक्ष्यके साथ अपने वर्ण-विद्वेष एवं संकुचित विचारोंके 
न तामखिक लक्ष्यको जोड़ कर हिटलरने गंगा- 
चनेके साथ गैर खिल तो 
वुन भी... उमनी ओर विश्टंंखल खिद्धान्त निर्मोण कर 
राष्ट्रके गले उतार दिया। अन्य डपयुक्त नेता- 
के अभावमें जमेनराष्ट्रको निरुपाय होकर उसकी बातें मान 
लेनी पड़ीं। यद्यपि इस समय जमेनीके राजनीतिक श्लेत्रमे 
अच्छे-बुरे सभी तत्त्वोंका समावेश हो गया है; फिर भी जमेन- 
संस्कृतिकी मोलिकताका विचार करते हुण यह आशा की 
जा सकती है कि कालान्तरमें प्रचलित तत््वोमेंसे जो सात्तिक 
होगे, वे ही बच रहेगे ओर तामसिक आप ही आप नष्ट 
हो जायेंगे । 
सिरपर जब जिम्मेदारी आ पड़ती है तब विवेक और सम- 
झदारी भी अपने आप आने छूगती है। तदलुसार धीरे-धीरे 
हिटलरके खभावमें भी परिवत्तेन होना सम्भव है। इटलीका 
मुसोलिनी जब अधिकारारूढ़ हुआ, तब उसने भी हिटलरकी 
नीतिका अवलूम्बन किया था, परन्तु व्यवहारक्षेत्रम उतर आने 
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पर उसका तीखापन जाता रहा और इस समय वह संसारके 
एक बड़े राष्ट्रका कर्णधार माना जाता है। जमेन भी कहते हैं कि 
पहलेका हिटलर अब नहीं रहा। उत्तरदायित्व सिरपर आ 
पड़नेके कारण उसका पहलेका अविवेकी खभाव बदल गया 
और अब वह फूँक-फूँककर पेर रखता है। फिर भी नवीन आन्दो- 
लनके आधारभूत सिद्धान्तोंम उसकी जो अरद्धा हे, वह अभी 
किश्विन्मात्र नहीं घटी हे । 


सन्रहवों अध्याय 
नाजियोंकी कार्यप्रणाली और हिन्दुस्थानको चेतावनी 


अपने राजनीतिक और राष्ट्रीय सिद्धान्त निश्चित कर उल्हें 
व्यवहारमें परिणत करनेके लिए हिटलरके दुरूने जिन साधनों- 
सवतन्तर सत्ताका अपेलस्बन किया हे, बल रूसी और इटा- 
मांग. लियन राज्य-क्रान्तिके साथनोंका ही समावेश 
है। पहली बात यह है कि इस दलने एकतत्य 

सत्ता स्थापित कर सब अधिकार अपने हाथमें ले लिये हैं। दलके 
विरोधी पक्षों और व्यक्तियोंका अत्याचारसे अथवा अन्य उप- 
लब्ध साधनोंसे उसने नाश कर डाला । नाजी दल कम्यूनिस्टों 
और यहूद्योंको अपना शत्रु समझता है। अतः उनके नेता या 
तो कैद कर दिये गये या देशके बाहर निकाल दिये गये। जब 
इस दुलके अनुयायियोंको विश्वास हो गया कि कम्यूनिस्ट और 
यहूदी हमारे नेताओंके द्वेष-भाजन हैं, तब उन्होंने व्यक्तिगत 
तथा आपसके कलहका बदला चुकानेके लिए यहूदियों और 


१२९, हिन्दुस्थानको चेतावनी 


कम्यूनिस्टोपर ऐसे-णेसे अत्याचार किये, जो जमेन-संस्कृतिके 
लिए कलंक-सरूप हैं। नेताओंने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। 
काब्पनिक अन्तःशत्रुओंका इस प्रकार नाश कर अपनी सत्ता 
दृढ़ करने ओर सर्वसाधारण जनताकी श्रद्धा सम्पादन करनेका 
नाज़ी लोग प्रयत्न करने छगे । पहले उन्होंने सब समाचारपत्र 
हस्तगत कर लिये | विविध मतवाले समाचारपत्रोंके सश्चालकों- 
पर अपना एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया ओर एकरखब्जी 
समाचार तथा लेख प्रकाशित किये जाने रंगे । जमेन भाषासे 
अनभिज्ञ कोई व्यक्ति यदि जमेन नागरिकसे पूछता कि आजका 
क्या समाचार है ? तो यही उत्तर मिलता कि कोई नया समा- 
चार नहीं है। पुराने ही समाचार और पुराने ही भाषण सब 
समाचारपत्रोंमें छपे हैं। सब समाचार सेन्सर ( जाँच ) होकर 
छपते है इस कारण बिना विदेशी पत्रोंके पढ़े जमेनीमे क्‍या हो 
रहा है, यह जमेनीमें रहनेवालोंको भी ज्ञात नहीं हो सकता । 
जनताकी अ्रद्धा सम्पादन करनेके लिए उसे अनिवाये राजनीतिक 
शिक्षा दी जाती है । हिटलर अथवा अन्य किसी नेताका जिस 
समय व्याख्यान हो, उस समय कारखानोंमें छुट्टी हो जाती है 
और समास्थानमें कारखानोंमें काम करनेवालोकी हाजिरी ली 
जाती है| इससे इच्छा हो या न हो, कुछ राजनीतिक सिद्धान्त 
छोग खुन ही लेते है। ज़बदंस्तीकी इस नीतिका अतिरेक होने 
पर कुतूहलकी अपेक्षा वह उपहासका ही कारण होगी। १२ 
नवम्बरकों हिंटलरका भाषण हुआ। उस समय समाजके सब 
कामकाज बन्द कर दिये गये और समी प्रधान थियेटरों, होटलों, 
ग्रन्थसंग्रहालयों ओर सभागहोंमें रेडियो लगा दिये गये जिससे 
सब ओर भाषण सुनाई दे। होटछोमें उस समय भोजन न परोसा 
जाय, यह भी अन्नुरोध कर दिया गया था । 
क्रा-९, 
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हिटलरकी वक्‍तताकी बड़ी प्रशंसा की जाती है; परन्तु 
उसमें उत्तेजकताके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जमेनभाषा 
खमावतः ओजपूर्ण ओर एंटसे भरी हुई है। 
हिटलरकी वक्‍ठता फेर यदि उस भण्ामें कोई मारो-काटो-लूटो 
इत्यादिका खर अछापने छगे, तो उसमें और भी अधिक तेज्ञ 
आ जाता है । हिटलर अपना भाषण धीरे-घीरे और गस्भीरतासे 
आरम्भ करता है। जब कोई उत्तेजक प्रसज्ञ आ जाता है, तो 
धीरे-धीरे वह अपनी आवाज़ ऊँची उठाता और बहुत ऊँची 
आवाज़में वाक्य समाप्त कर फिर मन्द्‌ खरमें बोलने लगता है। 
जब वह उत्तेजित हो जाता है; तब लम्बी-छम्बी वाक्यरचना कर 
प्रत्येक शब्दपर ज़ोर देते हुए स्पष्ट बोलता है। कभी-कभी तो 
गला फाड़ कर और कक खरमें चिल्ला कर वाक्यकी परिसमाप्ति 
करता है। शब्दोंके लिए उसे अटकना नहीं पड़ता | कण्ठस्थ 
पाठकी तरह उसके मुखसे वाक-प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। 
भाषणमें यही अभिनय वह हर पाँचवे दसवें मिनटपर दिखाया 
करता है। आवेशको छोड़कर उसके भाषणमें विनोद, मार्देव, 
हास्य, उपहास आदि भावनाओंकी विविधता नहीं होती 
इस समय जमेनीमें नाज़ी मतके विरुद्ध कोई मत सिर ऊँचा 
नहों कर सकता । खतन्य सभाओं अथवा समाचारपत्रों द्वारा 
मत-प्रतिणादन करना सम्भव नहीं रह गया है। 
अत्यन्त आत्मीय और विश्वस्त व्यक्तियोंके 
सिवा अन्य किसीसे कोई जन स्वतत्यतापूर्वक विचार-विनिमय 
भी नहीं कर सकता । विरुद्ध मतका प्रसार रोकनेके लिप्ट जितनी 
दढ़तासे काम लिया जाता है, उतनी ही व्यवस्थित रीतिसे ओर 
खुले हृदयसे नाज़ी दल अपने मतका प्रचार किया करता है । मत- 
प्रचारके लिए खतच्य मन्ञ्री ( प्रोपेगेण्डा मिनिस्टर ) की नियुक्ति 


. व्यवस्थित मतप्रचार 
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की गयी है। उपलब्ध सब साधनोंसे वह अपना कारये-निवाहद 
करता है। वह ऐसे संघटित रूपसे मत-प्रचार करता है, जिससे 
जमेनोंकी दश्टिके सामने और अन्‍न्तःकरणमें भी नाज़ी दलके 
सिद्धान्त स्थायी रूपसे बने रहें। प्रतिदिन नये-नये विज्ञापन 
भीतपर चिपकाये जाते है। रेडियो-सिनेमाओंमें भाषण होते 
रहते है ओर सड़कोपर नाज़ी सेनाओं और बालचरोके जल्ूस 
निकलते रहते हैं। इस प्रकार अनेक साधनोंके द्वारा जमेनीमें 
नाज़ी मतका प्रचार किया जा रहा है। नाज़ियोंके मानस- 
शास्त्रका सिद्धान्त है कि बारबार एक ही मतका ज़ोसरोंसे प्रति- 
पादन करते रहनेसे उस मतको लोग अहण कर लेते है । तककी 
अपेक्षा पुनरुक्तिको वे श्रेष्ठ मानते है । 
इस आन्दोलनमें आवालवृद्ध सत्री-पुरुषोंको सम्मिलित करने- 
के लिए स्वोकर्षक ओर व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। आठ 
की मम वर्षके बालकसे लेकर पचास वर्षके प्रोढ़ मनुष्य- 
...... तक खब नागरिकोको नाज़ी मतमे मिला लेनेके 
सभमुणन्ााक्त आर ७ हिटलरके + 6 
पम्पप. लिए हिटलरके दलने जो संघटन किया है, वह 
विचार करने योग्य हे। साधारणतया छोटे 
बालकों, युवकों ओर अधिकांश पौढ़ छोगोंको फौजी पोशाक 
पहिनने ओर फौजी ठाठसे रहनेका होसछा रहता है । इस मनो 
वृक्तिका उपयोग कर नाज़ी दलने तरह तरहकी फौजी पोशाक 
विभिन्न वयस ओर योग्यताके मजुष्योंके लिए नियत कर दी हैं । 
नाज़ी दऊकी ख़ास सलामी ( हथेली उलठटी कर आकाशकी 
ओर ले जाना ), “हाईल हिटलर” की ध्वनि, खस्तिक चिह्नां- 
कित पताका, रास्तेमें दोड़ते हुए चलनेके सेनिक गान इत्यादि 
बातें ऐसी है जो सामान्य व्यक्तियोंको अच्छी रूगती हैं। बच्चोंसे 
लेकर बूढ़ोंतक प्रत्येकको राष्ट्रके लिए क्या क्‍या करना चाहिये, 
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यह निश्चित कर दिया गया है। इस कारण देशभक्तिका खरूप 
केवल तात्तिवक ही नहीं रह गया हे; ग्ररीबोके लिए फण्ड 
एकत्र करनेसे लेकर निरन्तर नाज़ी दुलका ही कार्य करते रहने 
तकके सब कामोका देश-भक्तिके कार्यक्रममें समावेश हो गया है। 
रूस, इटली और जरमनीने राजनीतिक मतों ओर कार्योंके प्रचारके 
लिए जो सामाजिक सद्नटन किया है, प्रायः वह एक-सा ही है 
और उसके अनुसार भारतवर्ष भी अपना विधायक कार्यक्रम 
तैयार कर सकता है। किसी आन्दोलनका अन्तिम लक्ष्य कितना 
ही उत्तम क्‍यों न हो, साधारण लोगोंकी बुद्धिके लिए वह अगस्य 
हुआ करता है। छोग सगुण भक्ति चाहते हैं । उनके लिए मूर्ति- 
मान्‌ प्रतीक तैयार कर प्रत्येक व्यक्तिको उसकी योग्यताके अन्ु- 
सार काम बाँट देना आवश्यक होता है । इस रीतिसे राजनीतिक 
विचारधारा ओर कार्योंकी परम्परा प्रोढ़ पुरुषोंसे लेकर युवकों- 
तक अविच्छिन्न रूपले बनी रहती है । 
... . समाज-शासनमें अपने तत्त्वोंकों मूर्ते रूप देनेके लिए नाज़ी 
दलने क़ानून अपने हाथमें ले लिये हैं। बहुतसे क़ानून बदल 
दिये है ओर कितने ही क़ानूनोंमें संशोधन 
करनेका काम चालू है। यह कहनेकी आव- 
इयकता नहीं कि नये क़ानून कम्यूनिस्टों और यहूदियोंके 
विरुद्ध हैं। कम्यूनिस्टों और यहूदियोंको सरकारी नौकरियाँ 
नहीं सिल सकतीं, न उन्हे वकालत या डाक्टरी करनेकी ही 
आज्ञा दी जा सकती है। वंश-शुद्धिके लिए दो तीन क़ानून नये 
बने हैं। उन कानूनोंके अनुसार जमेन छोग अपने वंश ( रेस ) 
को छोड़कर दूसरे वंशोसे विवाह-सम्बन्ध नहीं कर सकते । 
” जमेनीवाले अपनी संस्कृतिके लिए चिरकालसे प्रसिद्ध हैं, 
अतः प्रश्न यह उठता है कि वे संकुचित विचारोंके इस आन्दोलनमें 


नये कानून 
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कैसे सम्मिलित हुए ? यह बात सत्य है कि जर्मन शिक्षाप्रणाली 
विभिन्न विषयोका विशेष ज्ञान प्रदान कर लोगों- 
को विद्वान, बनानेमें सहायक होती है; परन्लु 
उनकी विद्धक्ता किसी एक क्षेत्रतक ही म्यों- 
दित होती है । उनमें सामाजिक ओर राजनीतिक इश्टिसे खतच्ञ 
विचार करनेवाले छोग बहुत ही कम होते हैं। प्रचलित राज- 
सत्ताके आगे सिर झुकाना ओर जो राजसत्ता प्रस्थापित हो गयी 
हो, उसका अभीष्ट-चिन्तन करना ही पण्डितोंका काम हे । उनमें 
भी जो खतत्य विचारोके थे, वे जमेनी छोड़कर चले गये। कुछ 
ऐसे पण्डित भी है, जो यह समझ कर चुप्पी साथे बेठे हैं कि यह 
बोलनेका समय नहीं है। स्कूलों, काछेजों ओर प्रन्थालयोंके 
शान्‍्त वातावरणमें जो तत्त्वज्ञान प्राप्त होता हे, वह स॒दु होनेके 
कारण व्यवहारके कठोर वातावरणमें टिक नहीं सकता | विद्या 
ओर व्यवहारका इस पकार विच्छेद हो जानेके कारण हिटलर 
जैसे नेता आगे बढ़कर विद्वानोंकी आँखोंके सामने ही राष्ट्रका 
कान पकड़कर, उसे जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। सुर्संसक्रत 
लोगोंकी यह अवस्था हे। साधारण छोगोंकी मनोदृत्तिका पहले 
उल्लेख हो चुका है। वे प्रायः उदासीन है. और कहा करते हैं-- 
“हिटलर आया है। देखा चाहिये कि क्‍या करता है। मोका 
देनेमें क्या हानि है ?” महायुद्धसे पू्वेके दो सो वर्ष जमेनोंने 
सैनिक वातावरणमें बिताये है। सैनिक प्रबन्ध और हुकूमतसे वे 
चिरपरिचित हैं। व्यक्तिखातन्वय एवं मतभेदकी अवस्थामें कोई 
नया सार्ग खोज निकालनेका उन्हें अभ्यास नहीं हे। वे तो 
हुक्म मानना जानते हैं। युद्धके पश्चात्‌ सैनिक शासनका यह 
धागा टूट गया था, परन्तु हिटलरने फिरसे जोड़ दिया । इसीसे 
जमेनीकी भावना हो चली है कि हमारा पहला खुबर्ण दिन फिर 


प॒ण्डितों और सामान्य 
लोगोंकी मनोवृत्ति 
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लोट आया है। सारांश, जर्मनीमें जो राष्ट्रीयताका उत्कर्ष और 
सैनिक तेज आरोपित हो रहा है, वह छोगोंको पसन्द है | अन्य 
बातें निरुपाय होकर उन्हें खीकार कर लेनी पड़ी हैं । 
हिटलर अपने आपको नेशनल सोशलिस्ट कहता है । परन्तु 
सोशलिज्म ( समाजवाद ) की दृष्टिसे उसका कोई विधायक 
५ आनग७+> अयेक्रम प्रकाशित नहीं हुआ है और उसके 
4 3 अज्ञयायियोंके भाषणोंसे भी अज्ञुमान नहीं किया 
जाता कि उस ढज़्का उसका कोई कार्यक्रम 
होगा। चिकित्सक-दृष्टिसे जर्मनीके आन्दोलनको देखनेसे उसके 
कुछ लक्ष्योंके सस्बन्धमें सहानुभूति उत्पन्न होती है, परन्तु नाज़ी 
दुलने जिन साधनोंको खीकार किया है और जिन संकुचित 
तत्त्वोको अपनाया है, उनको देखकर घृणा होती है। युद्धोत्तर 
कालकी परिस्थितिको पार कर जर्मन राष्ट्र अन्य प्रमुख राष्ट्रोकी 
श्रेणीमें आ जाय और जर्मन संस्क्ृतिकी विशिष्ठता अक्षुण्ण रह- 
कर उसको वृद्धि हो, इस लक्ष्यका आदर सभी करेंगे | परन्तु 
मनमें प्रक्ष यह उठता है कि इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिए वर्णभेद्‌ 
और नाद्रिशाही नीतिके अवलूम्बनका क्या वास्तविक प्रयोजन 
था ? विपक्षियोंकीं दबानेके लिए नाजी दलने जिस मार्गका अब- 
लस्बन किया है, वह सभ्य समाजको शोभा देने योग्य नहीं हे और 
यहूदियोंके सम्बन्धकी नीति तो अन्यायमूछक तथा अत्यधिक 
आत्मप्रशंसासे अतिरज्जित है। सदियोंसे कई पीढ़ियाँ तक जो 
यहूदी जमेनीमें रहते आये हैं, उन्हें उस देशमें रहनेका उतना ही 
हक़ है, जितना कि जरमनोंको । खार्थी ओर देशद्रोही छोगोंका 
साथ देनेसे व्यक्तिगत रूपसे कुछ यहदियोंको दण्ड देना उचित 
कहा जा सकता है; परन्तु केवल यहूदी होनेसे ही उनपर आग 
बरसाना बड़े ही अन्यायका काम है। वर्णभेदकी इस मनोवृत्तिका 
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समर्थन करनेके लिए आयेन और नोडिंक वंशकी श्रेष्ठताका जो 
सिद्धान्त खोज निकाला गया है, वह इतिहास ओर समाज- 
शाखत्रकी दृष्टिसे उपहासाध्पद हे। जमंनी पुरातत्वाज्ञुसन्धानका 
आगार हेै। वहाँ भी इस बे-सिरपेरके सिद्धान्तके समर्थक पण्डित 
मिल गये है, यह उस देशका दुभाग्य है । इवेतवर्णीयोंकी श्रेष्ठता- 
का यह सखिद्धान्त-ज्ञान यदि जमेनीकी भावी पीढ़ी भी मान ले 
ओर उसीका अनुकरण अन्य राष्ट्र भी करने लगें, तो हिन्दुस्थान- 
का वर्णभेद संसारभरमें प्रस्थापित करनेका श्रेय जमेनीको प्राप्त 
हो जायगा ओर निकट भविष्यमे रवेत-कृष्ण, पीत-ताम्न वर्णवाले 
मानव-वंशोंमे कलह छिड़े बिना न रहेगा । 

यह नहीं कहा जा सकता कि भारतके प्रति नाजियोंकी 
दृष्टि अनुकूल रहेगी। हिटलरने एक भाषणमें कहा था-“पौवोत्य 
राष्ट्रोम यत्य-सामग्री अथवा यात्यिक विशेषज्ञ 
न भेजे जायें। यदि ऐसा किया जायगा तो 
यूरोपीय राष्ट्र अपना व्यापार अपने हाथों गंवा 
देंगे।” जरमंनीका नाज़ी दुल चाहता है कि चीन ओर हिन्दु- 
स्थान सदाके लिए खेतिहर बने रहे ओर इन देशोंमें उद्योग- 
धन्धोंकी अभिव्ृद्धि न हो। यदि उसकी यही नीति रही तो 
उसमें इंग्लैंड भी बाधा न देगा। अभी जमेनीको इंग्लेंडकी 
मित्रताकी आवश्यकता हे। उसे सन्‍्तुष्ट रखनेके लिए जमेनी 
हिन्दुस्थानके प्रतिकूल अथवा उदासीन रहा करता है। महा- 
युद्धमें हिन्दुस्थानने जमेनीसे मोचा लिया था। यह बात हिंठ- 
लरके मनमें चुभती होगी। हिन्दुस्थानकी खतन्‍्त्रता जमेनी 
अथवा इंग्लेण्डपर अवलऊम्बित न होनेसे आज उस सम्बन्धमें 
चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं हे। परन्तु जमेनीके उदा- 
हरणसे अपने साधनोंके विषयमे हिन्दुस्थानकों कदाचित्‌ कुछ 


समारतके सम्बन्धमें 
नाजियोंकी नीति 
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ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हिन्दुस्थानको पाश्चात्य यूरोपीय 
राष्ट्रीका सामना करना है और जर्मनीकों भी करना है। हिन्दु- 
स्थान अपने संघर्षमें शान्ति, प्रेम, अध्यात्म आदि विषयोकी 
ढुद्वाई देता रहा, परन्तु पाश्चात्य बुद्धि उसे समझ नहीं सकी । हिट- 
लरने उसी परिस्थितिमें पाशविक शक्तिकी गर्जना की। उसका 
परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य राष्ट्र हड़वड़ा कर जाग डठे और 
हिटलरके शब्दोंका मूल्य बढ़ गया, क्योंकि उसके शब्दोंके साथ 
बल और पराक्रम है। पाशविक पुरुषार्थकी भाषा ही पाश्चात्य 
मनोवृत्तिकी समझमें आती है, प्रेमकी भाषा नहीं, उच्त दोनों 
देशोंके उदाहरणोंसे यह वात खिद्ध हो गयी है। अब हिन्दु- 
स्थानकीं यही उचित है कि वह अपनी आत्मिक शक्तिको 
सुरक्षित रखकर क्षाजशक्तिका सम्पादन करे । 

अग्नतश्चतुरोवेदान्‌ पृष्ठतः सशरं घन्नुः । 

इदू ब्राह्मम्िदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥ 
इस सिद्धान्तके अनुसार हिन्दुस्थान यदि आत्मिक सामथ्यके 
साथ-साथ भौतिक सामर्थ्य भी बढ़ाता रहे तो उसकी विशि- 
शता बनी रहेगी और संसारके व्यावह्रिक सम्बन्धमें श्री ड्से 
सुगमता होगी । 


अगठरहवाँ अध्याय 


जमन-खभांवका रहस्प 
जम॑न-राष्ट्र और जमेनीके लोग कुलीन ( खानदानी ) जान 
पड़ते हैं। जमेनीके नगरों तथा जर्मन लोगोंको देखनेसे देखने- 
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वालेके चित्तमें यही संस्कार होता हे कि इस देशकी सम्यताको 
मम स्थिरता प्राप्त हो गयी है। किसी जमेन नगरमें 
ड्‌ कुलीनता रन &> 3 
प्रवेश करते ही वहाँकी सड़कों, सवारियों, 
मकानात आदिकी भव्यताका भाव मनपर अंकित हो जाता हे। 
लम्बी-चोड़ी, साफ-खुथरी सड़कोंके बीच-वीचमें वाग़ीचे रूगे हैं, 
जिससे सड़कों और नगरकी शोमा बढ़ गयी है। नयी और 
पुरानी शिल्पकलासे विभूषित विशाल भवन बने हैं। दूकानोंकी 
रचना मनोहर हे ओर सर्वत्र आईनेकी तरह स्वच्छता है । जन- 
समाज भी शान्त ओर गस्भीर है । यह सब देखकर चित्तको 
सनन्‍्तोष होता हे । 
जमेन नगरोंमें अनेक वर्षोकी ऐेतिहासिक परम्परा देख 
पड़ती है। हर जगह इतिहासके कुछ न कुछ अवशेष विद्यमान 
हैं। कहीं पुराने दुर्ग है, कहीं पुराने राजपासाद 
है, तो कहां प्रसिद्ध पुरुषों और वीरोंके स्मारक 
| बने हुए हैं। जमेन छोग नागरिकों और प्रवा- 
सियोका ध्यान उक्त वस्तुओंकी ओर इसलिण आक्ृष्ट करते हैं 
कि जमेनीकी प्राचीन संस्कृतिकी छाप उनके चित्तपर पड़े। 
केवल संस्कृतिके अवशेष रहनेसे ही क्या होता है, यदि उनका 
उपयोग इस प्रकार न किया जाय जिससे देश ओर संस्कृतिके 
सम्बन्धमें अभिमान उत्पन्न हो। भारतमें भी बहुतसे ऐेतिहासिक 
अवशेष पड़े है। परन्तु जमैनी जिस प्रकार अपनी प्राचीन वस्तु- 
का इस समय उपयोग कर रहा है, उस प्रकार भारतमें कोई 
उद्योग नहीं होता । 
शिल्पकलाकी तरह अन्य कलाओंकी भी अभिषृद्धि सदियों- 
से जर्मनी करता आं रहा है ओर अब भी उन कलाओंको उत्ते- 
जना दी जाती है। अमेरिका जैसे देशोंमें यांत्रिक सुधारोंके 


प्राचीन संस्कृतिकी 
छाया 
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कारण हस्तकोदल नामशेष हो गया है। यह बात जर्म॑नीमें 
नहीं हे । पुरानी कलाओंकी खुरक्षाके साथ उनमें सुधार भी 
होता रहे, इस विचारसे बड़े-बड़े नगरोंमें कला-शिक्षाके विद्या- 
लय% स्थापित किये गये है । जर्मन भाषा प्राचीन है और उसमें 
प्रगल्म वाद्यय निर्माण हुआ है। जमेन साहित्यमें ज़गत्पसिद्ध 
कवि, नाटककार, तत्त्ववेत्ता, शासत्रकार आदिकी रचनाएँ होनेसे 
उसका प्रभाव संसारभरके साहित्यपर पड़ा हे। प्राचीन वाद्यय- 
के अध्ययनसे पूर्व संस्क्तिका प्रवाह युवकोंके चित्तमें अखण्ड- 
रूपसे प्रवाहित होता रहता हे। सारांश, भोतिक, आध्यात्मिक 
और मानसिक दृष्टिसे जमन राष्ट्र सुसंस्क्रत है और उस संस्क्ृति- 
के प्रत्यक्ष वाद्य चिह् साधारण दृश्से भी देख पड़ते हैं । 
अन्य देशोमे निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणीके छोगोंकी सभ्यता- 
में जितना अधिक अन्तर देख पड़ता है, उतना जर्मनीमें नहीं 
अमर देख पड़ता। ज़्यादा पढ़े लिखे या बिलकुल 
अपड़, ऐसे दोनों ही तरहके छोग वहाँ नहीं हैं। 
अन्य देशोमें पहरावे और चेहरेसे मज़दूर अलग पहिचाना जाता 
है। जमेन मज़दूर एकाणक पहिचाना नहीं जाता । जैन श्रमिक 
शिक्षित, व्यवस्थित ओर जागरूक होता है। संस्कृति और 
शिक्षाकी दृश्टिसे जर्मन मज़दूर संसारमें श्रेष्ठ समझा जाता है। 
मध्यम श्रेणीके लोग भी शिक्षा पानेसे विद्वान्‌ और सदमिरुचि- 
सम्पन्न हो गये हैं। प्रायः सभीको अपनी भाषाके अतिरिक्त दो 
एक अन्य भाषाएँ आती हैं। इससे जर्मन भाषा अवगत न होने 
पर भी यात्री अंग्रेजीसे काम चला लेता है। 
संसारके मध्यम श्रेणीके लोगोंमें जो विद्वान हैं, उनमें जमेन 
पण्डितोंकी विद्धत्तामें प्रतिस्पर्धा करनेवाला ->डर्तोको विद्धत्तामें प्रतिस्पर्धा करनेवाला मिलना कठिन है। 
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भाषा, तत्त्वज्ञान, भोतिक शास्त्र आदि सब शक्षेत्रोंमे जमेंन पण्डित 
अग्नसर हैं। एक साधारण हाई स्कूलमें मुझे 
एक अध्यापक मिला था। उसे संस्कृत, प्राकृत 
और बंगाली भाषा अवगत थी और वह कहता था कि उसने 
मराठीका भी कुछ अध्ययन कर “नवनीत' ( प्राचीन मराठी 
कवियोंकी कुछ चुनी हुई कविताओंका संग्रह ) नामक अन्‍्थ 
पढ़ा है। मराठीके संबंध यूरोपमें कहाँ कौनसे अन्‍्थ लिखे 
जाते हैं, इसका उसे पता था। उसने यह भी कहा कि पैरिसमे 
ज्यूल्स्‌ ब्लाक' नामक एक फ्रेश पण्डितने मराठी भाषाका 
निर्मोण! ( फारमेशन डी छा रेंग मराठी ) नामक ग्रन्थ लिखा 
हे। उसकी यह जानकारी देखकर में चकित हो गया। मेरी 
भाषाके सम्बन्धमें जो मुझे ज्ञात नहीं था, वह उस जमेन 
पण्डितने बता दिया। जमन विद्वत्ताका यह एक नमूना है | 
ऐसे ही पण्डित जमेनीके स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और 
अनुसंधान करनेवाली संस्थाओंमें फेले हुए हैं। जिसने बहुत 
कुछ लिखा हो और खोज की हो, उस विद्वान अध्यापकको 
प्रोढ़ अवस्थामें वहाँ प्रोफेसरकी पदवी दी जाती है। एक शिक्ष्वा- 
संस्थामे मेरे साथकी खीने एक व्यक्तिसे मेरा प्रोफेसर' कहकर 
परिचय कराया तो वह आश्चयेसे पूछने छगा--“आपकी उद्र 
क्या हे? इस उम्रमें आप प्रोफेसर केसे हो गये ? आश्चये हे !” 
प्रोफेसर, पण्डित आदि पदवियोको प्राप्त करनेके लिए जमेनामें 
बोद्धिक तपस्या करनी पड़ती हे । 

जमेन लोगोंमें तात््वक विचार करनेकी अभिरुचि अधिक 
है। हर एक बातका सूक्ष्म विचार करनेकी उनमें खामाविक 
प्रवृत्ति होती हे। यही कारण हे कि अंग्रेजोंको भी शेक्सपियर 
जैसे कविका परिचय जमेनोंके द्वारा हुआ। संसारको संस्कृत 


पाण्डित्यका नमूना 
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वाह्मयका परिचय जमेनोंने कराया । तत्त्वज्ञान, वाड्यय, शिक्षा- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रोंमे नवीन तत्त्वोंके 
प्रतिपादन करनेवाले पुरुष जर्मनीमें ही हुए | 
इस परस्पराके कारण जर्मन मनोवृत्ति बुद्धि-प्रधान बन गयी हे । 
विद्कत्ता और पाण्डित्यसे जमेनीको लाभ हुआ ओर हानि 
भी। पण्डित छोग अपने-अपने कार्यक्षेत्रमें ऐेसे मझ हो जाते हैं 
है + कि उनके प्रिय विषयके अतिरिक्त उन्हें संसार- 
कु में कहाँ क्‍या हो रहा है, इसका कुछ भी पता 
नहीं रहता। अन्य विषयोंका विचार करनेकी 

उन्हें फुरसत नहीं और अभिरुचि भी नहीं। जिस आर्थिक, 
राजनीतिक और सामाजिक डथल-पुथलूका व्यवहारपर परि- 
णाम होता है, उसके सस्बन्धमें वे उदासीन रहते हैं। जमनीमें 
सन्‌ १९१८ तक एकतच्य राजशासन था, छोकतंत्र उदय नहीं 
हुआ था। सर्वसाधारणमें राजनीतिका चाव न था। यही 
परम्परा आगे भी बनी रही। यही कारण है कि अधूरे तत्त्वज्ञान- 
के भरोसे हिटलर जैसे नेताने राज्यक्रान्ति कर डाली । जमेन 
लोग विशिष्ट विचार और वातावरणमें सझ्ार किया करते हैं: 
स्वतन्न विचार और ओजस्वी क्रियाओंकी उनमें कमी है। उनसे 
कोई प्रश्न पूछिये, कभी तुरन्त उत्तर न देंगे ओर “८४ 50 !” 
( क्या यह बात ऐसी है ! ) कहकर सिर खुजछाते हुए सोचमें 
पड़ जायेंगे। जर्मन मनुष्य अपने भरोसेपर आत्म-विश्वाससे 
किसी भ्रश्षका उत्तर कभी न देगा, दो तीन छोगोंसे पूछकर 
खूब सोच विचार लेगा तब उत्तर देगा। सोचनेकी इस वृत्तिके 
कारण जमेनोंका स्वभाव शान्त, गम्भीर और ठण्ढा हो गया है। 
इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशोमें जो जोश देखा जाता है, जमनी- 
में डसका अभाव है। हर एक राष्ट्रके स्वभावमें विशिष्टता होती 


बुद्धिप्रधान मनोवृत्ति 
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है ओर उस विशिष्टताकी जड़ें इतिहास एवं राजनीतिमें बहुत 
दूरतक फेली रहती हैं । 
जन लोग व्यवस्थिति ( डिसिप्ठिन ) के उपासक हैं। गत 
सो वर्षोसे जमेन सम्राटोने उसका अभ्यास कराया। वह उनके 
नल मन रुघिरसे संलभ्न हो गया है । लोकतच्अकी हड़्- 
यकतंत्र अच्छा है. _* ओर विश्टंखलता ज्न्हे अच्छी नहीं लगती। 
वे चाहते है कि किसी एककी आज्ञा और 
पद्धतिसे सब छोग व्यवस्थित ओर यथा-समय व्यवहारके सब 
काम किया करें। युद्धके पश्चात्‌ सन्‌ १९१८ से १९३३ तक 
उन्होंने छोकतच्छकका प्रयोग कर देखा और फिर एकतन्ञ सत्ता 
मान्य कर हिटलर जैसे तानाशाहके प्रत्येक हुक्‍्मको “2” 
(हाँ-साहब !) कहकर मंजूर करना आरस्भ किया । जो प्रोफेसर 
मुझे स्टेशनपर पहुँचाने आया था, उसने कहा--“पहलेकी 
सोशल डिमाक्रेसीमें सब कुछ अनियब्वित ओर अव्यवस्थित 
था। अब सब व्यवस्थित, शटंखलावबद्ध ओर नियमित हो गया 
है | अब रेलगाड़ियाँ टीक समयपर आने जाने छगी हैं ।” छोक- 
तंच्रकी हड़वड़की अपेक्षा एकतन्त्र तानाशाही जमेन-मनोद्ृत्ति 
अधिक पसन्द करती हे । 
सखच्छताका नमूना देखना हो, तो जमेनी जाना चाहिये। 
सड़कोंपर वहाँ कागज़का एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ न मिलेगा । 
ट्रामवे, भूमिके नीचेसे चलनेवाली गाड़ी, होटल, 
सार्वजनिक उद्यान, पाठशाला आदि स्थानोंमें 
जैसी खच्छता जमेनीमें देख पड़ती हे, बेसी 
यूरोप या अमेरिकाके किसी देशमें नहीं देख पड़ती। जहाँ छोक- 
तत्ब है, वहाँ व्यक्ति-खातन्ध्य भी है । परन्तु ऐसे देशों खच्छता- 
की कमी होती है । छोगोंपर हुकूमत करनेसे पुलिस भी डर्र्त, 


आईनेकी तरह 
स्वच्छता 
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है। जर्मन छोगोंने गत तीन-चार पीढ़ियाँ बादशाह कैसरके 
शासनमें बितायी हैं। उस अवधिमें व्यवस्था, >टछुछा, खच्छता 
आदिकी अच्छी शिक्षा दी गयी । वही परम्परा समाजमें अबतक 
बनी हुई हे। मध्यवर्ती सत्ता एकतव्य भले ही हो, यदि वह 
देशाभिमानसे प्रेरित हुई हो, तो डससे समाजकी सर्वाज्लीण 
उन्नति हो सकती है। जमेनी इसका उदाहरण है। समाजकी 
खच्छता ही उस समाजकी सभ्यताके नापनेका पैमाना है। 
समाजकी ज्यों-ज्यों मानसिक उन्नति होती है, त्यों-त्यों वह अपने 
आसपासकी परिस्थिति भी आरोग्याजुकूल ओर ख़ुरुचिपूर्ण बना 
लेता है। 

जर्मन खभावकी विशेषता यह है कि उसमें राष्ट्रामिमान - 

कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अभिमान ऊपरी दिखावेभरका ' 

या उथला नहीं हे । उसकी जड़े जर्मन संस्कृति- 

में बहुत गहरी पेठ गयी हैं। हर एक जमेनके 
 मनमें अपनी संस्कृतिके सम्बन्धमें आदर और 
प्रेम है। इतिहास, साहित्य, श्रेष्ठ पुरुष ( विभूति ), कला और 
समाजकी विशिष्ट विचारसरणी, इन खब बातोंको मिलाकर 
जमेन संस्कृति'# शब्द बना हे। राष्ट्रभिमानका खरूप केवल 
राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक भी हे। जब कोई जमेन 
युद्ध करता है, तो इसी भावनासे करता है कि में अपनी 
विज्ञाल संस्क्ृतिका संरक्षण कर रहा हूँ । प्रत्येक जमेन नाग- 
रिकके अन्तःकरणमें राष्ट्रभिमानकी भावना प्रसुप्त अवस्थामें 
बनी रहती है। उसीके बलपर पराजित जर्मनी केवल पन्‍्द्रह 
वर्षोमे ही पुनः अपने पैरोपर खड़ा होकर अपयशका परिमाजंन 


जाडएजभज+ रा... || | | |_|_|_|]|| 
* [)000(प्रण, 


संस्क्ृतिमूलक 
राष्ट्रामिमान 


ष्ै 
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करनेके लिए प्रस्तुत हो गया है। जर्मनीकी यात्रासे यदि कुछ 
शिक्षा मिल सकती है, तो राष्ट्रीमिमान की । संस्क्ृतिके सस्पूर्ण 
ज्ञानपर जमेनीका राष्ट्रामिमान आरूढ़ हुआ हे। यदि उसका 
अनुकरण भारतवर्ष करे, तो डसे भी जमेनी जैसा महत्त्व 


प्राप्त होगा । 





उन्‍्नीसवाँ अध्याय 
साम्राज्य-राजधानीका प्रथम दशन 


संसारके इतिहासमें आजतक कितने ही साम्राज्योका उदय 
और अस्त हो चुका है। जब जो साम्राज्य विद्यमान थे, तब 
कल मा उनके अधिपति यही समझ रहे थे कि हमारा 
साप्नाज्य साम्राज्य चिरस्थायी हे। सिकन्द्रने अपने 
साम्नाज्यकी सीमा हिन्दुस्थानतक बढ़ा ली थी । 

रोमन छोग किसी समय इंग्लैण्डपर शासन करते थे। तुके 
लोगोंका सारे यूरोपपर प्रभाव था और वे सार्वभौम कहलाते थे । 
ईरानियोंका भी एक समय साम्राज्य था। परन्तु उक्त सब 
साम्राज्य इस समय इतिहास-रोेष हो रहे हैं। उन सात्नाज्योके 
इतिहासका अवलोकन करनेसे उनके उदय और अस्तकी कारण- 
मीमांसा की जा सकती है। परन्तु हमारी आँखोंके सामने जो 
साम्राज्य निर्माण हो रहे है. और विनश्ट भी हो रहे है, उनकी 
प्रक्रिया सहज ही ध्यानमें नहीं अत्ती । जो इतिहास निर्मोण हो 
रहा है, उसके पर्यवसानकी कल्पना करना कठिन है । आज दिन 
संसारमें इंग्लैण्ड, फ्रान्स, अमेरिकां और जापानफे साम्राज्य 
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फेले हुए हैं। किसी साप्राज्यमें सूर्यका अस्त न होता हो, अथवा 
किसी साम्राज्यकी बर्फ गल न जाती हो, तो इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि कालने किसीकों असरताका पद्मा लिख 
दिया है। विद्यमान साम्राज्योंकी वर्तमान प्रवुत्तिके गर्भसे ही 
उनके भविष्य-कालका जन्म होगा। उस भविष्य-कालके सब 
सूच,लण्डन, पेरिस, बलिन, मास्को, वाशिंगटन और टोकियोमें 
जो उथल-पुथल हो रही है, उससे सन्नद्ध हो गये हैं। उक्त 
स्थानोंमें जो कुछ होगा; उसीपर उन साम्राज्योंका भविष्य 
अवलम्बित है । 

भूगोल पढ़ते समय हमने कण्ठस्थ कर लिया है कि इंग्लैण्ड- 
की राजधानी ( लण्डन ) टेम्स नदीपर स्थित है। इसके अति- 
रिक्त पाव्य-पुस्तकोंमें लण्डनकी रमणीयता और 
भव्यताका भी बहुत वर्णन हमने पढ़ा है। 
परन्तु लण्डनका प्रत्यक्ष दशेन करने पर डसकी किताबी रमणी- 
यता और भव्यता विनष्ट हो जाती है। जिसने बम्बई शहर 
देखा है, उसकी दश्िमें लण्डनमें कोई नवीनता नहीं देख पड़ती । 
इस कारण उसे निराशा हो जाती है। अमेरिका .और यूरोपकी 
अन्य राजधानियोंको देखकर रूण्डनमें आने पर ज्ञात होता है 
कि हम किसी आममें आ गये हैं।. हमारा यह कथन अति- 
शयोक्तिसे रहित नहीं हे; परन्तु यह असन्दिग्ध हे कि कव्पना 
और वस्तुस्थितिमें बहुत ही विरोध है । बस्बईके फोर्में घूमने- 
फिरनेवाले छोग बड़ी-बड़ी सड़कें, संगीन इमारतें, बिजली- 
के दीपक, ट्राम गाड़ियाँ आदि देखा करते हैं। साधारणतया 
लण्डनमें इससे अधिक कुँछ भी नहीं हे । बर्लिन, विएना, 
पैरिस अथवा न्यूया्क देखकर जो छोग लण्डन आते हैं, उन्हें 
वहाँकी इमारतोंकी भव्यता और नगरकी रमणीयता नहीं जैँचती, 


लण्डनका स्वरूप 
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वहाँके रह्-ढड़से उन्हें ऐसा भ्रम होने लगता है मानो वे ग़छूतीसे 
किसी दूसरे स्थानमे जा पहुँचे हों। बहुत पुराना नगर होनेके 
कारण लरूण्डन धीरे-धीरे अव्यवस्थित रूपसे बसता गया है। 
अन्य देशोंकी राजधानियोंकी रचना पूर्वयोजनाके अनुसार वुद्धि- 
पूर्वक की गयी हे । लण्डनमें यह बात देख नहीं पड़ती । फिर भी 
अंग्रेज़ लोग लण्डनकों 'डियर ओल्ड रऊण्डन' ( प्रिय चिरन्तन 
लण्डन ) कहते हैं। भावनावद्धता ही इसका कारण है। पूना- 
बस्बईके निवासी अन्यच् जाते हैं, तो उनकी अवस्था ज़मीनपर 
पड़ी हुई मछलीकी तरह हो जाती है। लरण्डनके सम्बन्ध अंग्रेज़ 
लोगोंकी भी वही बात है । 
साठ राखकी आबादीवाले रूण्डन नगरमे तरह-तरहकी 
चीज़ें ओर परस्पर विरोधी दृश्य देख पड़ते हैं। एक ओर बड़े-बड़े 
रोवी-अमीसेके.. “हे साव, राज-मार्ग और उद्यान हैँ तो 
स्वतन्त्र निवासस्थान इसरो ओर पूनेकी गछियोंकों भी मात करने- 
वाली गलियाँ और ग्रीबोके पुराने मकान हैं। 
शहरकी बस्तीका विभाग अमीरो-ग़रीबोके विचारसे किया गया 
है। कुछ भागमें मज़दूरों ओर ग्रीबोंके निवास-स्थान हैं और 
कुछ भागमें केवछ श्रीमान्‌ सरदारोंके ही भवन हेँ। वहाँके 
ग़रीबोंकी बस्तीमें एक विशेषता है। मकान कितने ही पुराने 
और घनी बस्तीमें क्‍यों न हों, बाहरसे उन्हें खच्छ रखनेका 
प्रयत्न प्रबन्धक किया करते हैं। सुबह या दोपहरको घरके 
सामनेका चबूतरा अथवा आँगन बुह्ारती हुई स्त्रियाँ देख पड़ती 
है। भारतीय नगरोंकी बस्तियोंका विभाग प्रायः जातिके हिसाब- 
से किया गया हेै। अंग्रेज़ी शहरोकी बस्तियोंका विभाग आर्थिक 
वर्गभेदके अनुसार हुआ है | वर्णभेदकी छाप भी अधिक स्थानो- 
में देखी जाती है। हिन्दुस्थानीको इच्छित स्थानमें रहनेके लिए 
क्रा-१० 
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मकान नहीं मिलता। कुछ निश्चित स्थानोमें ही वे रह सकते हैं 
'इस कारण इंग्लेण्डमें रहनेवाले सैकड़ों हिन्दुस्थानी विद्यार्थी 
एक ही प्रान्तमें बस गये है । 
इंग्लेण्डका साम्राज्य दो-तीन सौ वर्षोसे बना हुआ है। 
इससे स्वाभाविक रूपसे ही अनुमान होता है कि संसारसे ढो हो 
कर जो सम्पत्ति अंग्रेज़ अपने यहाँ ले आये है, 
वह रूण्डनमें देख पड़ेगी और वहाँके लोग 
सम्पन्न तथा खुखी अवश्य होंगे। बन्दरमें पैर 
रखते ही वहाँके काम करनेवाले मज़दूरोंके फ्ठे-पुराने कपड़े 
देखकर उक्त अनुमान मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उपनिवेशोंसे 
अंग्रेज़ोंने जो सम्पत्ति इकटठ्ठटी की है, उसका हिस्सा वहाँके ग़रीबों- 
को नहीं मिला। थे बेचारे निर्धनता और कड्लालीकी अवस्थामें 
ही दिन काट रहे हैं। हिन्दुस्थानमें नोकरी कर इंग्लैण्डमें पेन्शन 
प्रानेवाले तथा प्रख्यात व्यापारी व्यक्तिगत रूपसे धनी बन गये 
और परम्परागत उमराओंमें उनकी गणना होने छगी हे; 
परन्तु उनके धनी होनेसे सर्वलाधारणको छाभ बहुत ही थोड़ा, 
सो भी अप्रत्यक्ष रूपसे, हुआ है । इस विषयमें हिन्दुस्थान और 
इंग्लैण्डके छोग समान रूपसे पापके अंशभागी हैं। लण्डनमें 
अमिकोंका जीवन अत्यन्त दीनताका हो. रहा है। तीन-चार 
आदमियोंका कुडम्ब एक छोटी-सी कोठरीमें रहता है । हर एक 
आदमीको अछग अछूग बिछौना-ओढ़ना नहीं मिलता । स्कूलोंमें 
पढ़नेवाले विद्याथियोंको अभ्यासके लिए एकानन्‍्त स्थान मिलना 
 असस्भव है। अ्रमिकोंके निवासों ( सलम्ज़ ) के सुधारका आन्दो- 
न आजकल प्रैन्स आफ़ वेल्सके तत्वावधानमें हो रहा है । 
परन्तु धर्सेके मालिक उसका प्रायः विरोध करते हैं। यह तो 
हुई घरकी ग्ररीबी। वर्तमान व्यापारिक भन्दीके कारण रास्तेमें 


ग्ररीबीका चित्र ओर 
सुधारोंकी कृत्र 


१४७ साम्राज्य-राजधानीका प्रथम दर्शन 


भी द्रिद्रताके दृश्य देख पड़ने छगे हैं। चायके लिए पेसा दो' 
कहकर हाथ पसारनेवाले दो-चार भिखारी प्रायः प्रतिदिन मिल 
ही जाते है.। कुछ छोग खाभिमानका भाव द्खिाकर सस्भावित 
रीतिसे भीख माँगते हैं| बेकार गायक-वादक सड़कोंपर गा-बजा- 
कर याचना करते हैं। चितेरे सड़कोंकी पटरियोपर अपने चित्र 
सजाते या फ़रशंपर प्रतिदिन नये चित्र बनाते हैं. और अपने 
चित्रोका तमाशा कर पेसा-अधेला देनेवाले दाताओंकी मार्ग- 
पतीक्षा किया करते है। इस रीतिसे भी उदर-निर्वाह न होनेके 
कारण एक चित्रकारने उद्धिन्न होकर पत्थरपर क़ब्रका चित्र 
बनाया ओर उसके नीचे लिख दिया--ट्रमस्टोन आफ़ माडने 
सिविलिज़ेशन' ( आधुनिक सभ्यताकी क़त्र ) | रावणके जैसा 
साम्राज्य जिसके अधीन है, एक क्षणमें सहरत्रों जीवनोपयोगी 
वस्तुएँ तैयार करनेवाली यत्य-सामग्री जिसके पास है और 
अच्छे-बुरे तरीकोंसे पृथ्वीकी सम्पत्ति बटोर छाये हुए कुबेर 
जहाँ रहते हैं, उस देशके हृष्टे-कट्टे तथा कुलीन लोगोपर भीख 
मॉगनेकी नौबत आयी हुईं देखकर यही कहना पड़ता है कि उस 
देशका समाज सात्विक बैमवसे च्युत हो रहा है। 
इंग्लेण्डमें प्रवेश करते ही आस-पासकी परिस्थिति देखकर 
विदेशी यात्री समझने छगता है कि में किसी विशिष्ट बाता- 
"या औ+ "णमें आ पहुँचा हूँ। वहाँके वातावरणमें 
साम्राज्य-निष्ठा और साउथ देशाभिमानकी 
दवा मियारय ज्यानेष्ठटा तथा देशामिमानकी भावना 
प्रधान रूपसे देख पड़ती है और डसीका 
संस्कार नागरिकोंके चित्तमें अज्ञात रूपसे जन्मसे लेकर 
मरणतक बना रहता है। दूकानोंके विज्ञापनोंमें 'इस्पीरियल, 
ब्रिटिश और इंग्लिश” लिखा रहता है। इन शब्दोंके बिना विज्ञा- 
पनकी पूर्ति नहीं होती । कोई वस्तु खरीदिये, उसपर “ब्रिटिश 
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मेक! लिखा हुआ मिलेगा। रण्डनमें स्थान स्थानपर वुलवर्थ 
एण्ड कम्पनी! नामक अमेरिकन कम्पनीके गोदाम हैं। वह 
कम्पनी जानती है कि खदेश-प्रेमी समाजमें अमेरिकन मालको 
खपत न होगी। इस कारण इंग्लैण्डमें ही वह माल तैयार कर 
बेचती है। समाचारपत्नोंमें भी प्रायः इसीका विवरण रहता है 
कि ब्रिटिश मालकी बिक्री केसी घटती-बढ़ती है; इस सम्बन्धमें 
व्यापारियोंकी खार्थवृत्ति देखकर तटस्थ व्यक्तिको हँसी आ जाती 
है। ब्रिटिश थियेटरोपर अमेरिकन फिल्‍्मोंने अधिकार कर लिया 
' था; परन्तु ब्रियेनके चित्रपटोंको अमेरिकन थियेटरोंमें स्थान 
नहीं मि्ता था। एक साल इंग्लिश फिल्मोंकी अमेरिकामें 
खपत बढ़ जानेसे अंग्रेज़ी अखबारोंके आनन्दकी सीमा न रही। 
जो यह चाहते है कि अपने देशमें विदेशी मालकी खपत न हो, 
उनके देशका माल जब विदेशोंमें खपने छगता है तो उन्हें 
आनन्द होता है। इस भावनाके मूलमें जो खार्थ-बृत्ति है, उसपर 
दया आ जाती है। जापानी या रूसी माल जब इंग्हैण्डमें आने 
लगता है, तब अंग्रेज़ छोग चिल्ल-पों मचाने छंगते हैं, परन्तु 
अनेक उपायोसे अपना माल हिन्दुस्थानके सिर मढ़नेम उन्हें 
कुछ भी हिचक नहीं होती । अपने देशमें जो ख्वदेशीका समर्थन 
करते हैं, दूसरे देशकी खदेशी प्रवृत्तिका भी उन्हें आदर करना 
चाहिये । परन्तु इस प्रकारकी उदार मनोतृत्ति व्यापारिक खार्थमें 
देख पड़ना कठिन ही है। अमेरिकाकी मनोवृत्ति इंग्लैण्डके ठीक 
विपरीत है। इंग्लैडमें 'त्रिटिश मेड' माल खपता हे, किन्तु अमे- 
रिकामे (इंपोर्टेंड' ( आयात ) मालकी माँग रहती है। बीचमें 
व्यापारिक मन्दीके कारण बाई अमेरिकन! अथोत्‌ अमेरिकन 
माल खरीदनेके सम्बन्ध कुछ दलके लोगोंने आन्दोलन उठाया 
था; परन्तु सर्वसलाधारणने उसका साथ न देकर तिरस्कार ही 
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किया । समझदार अमेरिकनोंका मत हे कि यदि अपना मार 
विदेशोंमं खपाना हो, तो विदेशोंका माल भी अपने देशमें आने 
देना चाहिये | औद्योगिक दश्टिसे जो देश आगे बढ़ गये है, उन्हें 
इसी नीतिका अवलस्बन करना उचित हे। परन्तु हिन्दुस्थान 
अभी यात्रिक उद्योग-धन्धोंकी बाल्यावस्थामें हे । ऐसे देशके 
लिए खदेशी ओर बाई इण्डियन' की नीतिको ही स्वीकार करना 
आवश्यक हे । इस तत्त्वको इंग्लेण्ड जेसे देश जब अज्ञीकार 
करते है, तब वे वैसे ही उपहासास्पद बनते हैं जैसे साठ वर्षके 
बुद्ढे छः मासके बच्चेका कनटोपा पहन कर बन सकते हैं। जो हो, 
अंग्रेज़ोंका खदेशप्रेम मारतीयोंके अज्ुकरण करने योग्य है, इसमें 
सनन्‍्देह नहीं । 


बीसवो अध्याय 
समाजकी विशिष्ठता और विरोधी परम्परा 


हर एक राष्ट्रमे अच्छी-बुरी मिश्र परम्पराएँ हुआ ही करती 

हैं और हर एक राष्ट्रके लोग उन परस्पराओंको बनाये रखनेके 
कक लिए बुद्धिपू्वक प्रयत्न करते हैं । परन्तु अपनी 
तारक है या मारक १ "रम्पराका आदर कर अन्‍य समाजोंकी परस्प- 
राओंका उपहास करने ओर अपना श्रेष्टत्व सिद्ध 

करनेकी प्रवृत्ति प्रायः सभी समाजोंमे देख पड़ती हे। परम्परा- 
प्रियताके सम्बन्धमें भारत, इंग्लेण्ड और अमेरिकाकी प्रवृत्ति 
बड़ी ही मनोरञ्ञक है। हिन्दुस्थानके साथ तुलना करते हुए 
अंग्रेज़ छोग अपने आपको प्रगतिशील और हिन्दुओंको परम्परा- 
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बद्ध कहा करते हैं, परन्तु अमेरिकनों अथवा अमेरिकामे जो 
कुछ द्नोंतक रह आये है, उन प्रवासियोंसे बातचीत करते समय 
अभिमानसे कहते हैं कि “हम परम्पराप्रिय अथोत्‌ कांज़र- 
वेटिव है” और परम्पराविहीन अमेरिकनोंको तुच्छ समझते है| 
अंग्रेज़ोंका परम्पराप्रिय भारतीयों तथा नवीन संस्क्ृतिकी सीढ़ी- 
पर पेर रखनेवाले अमेरिकनोंको तुच्छ कहना केवल आत्म: 
जछाधा और वस्तु-स्थितिका समर्थन करना है। हर एक नये- 
पुराने समाजमें अच्छी-बुरी दोनों प्रकारकी परम्पराएँ हुआ 
करती है। उन परम्पराओंके लथेड़नेमें कोई गुण नहीं ओर न 
उन्हें छातीसे लगा रखनेमें कोई पुण्य ही है। परम्परा और 
सम्प्रदाय समाजके साधन है। उनका अन्धतासे संरक्षण करना 
किसीका लक्ष्य न होना चाहिये। प्रत्येक समाजको अपना 
अन्तिम लक्ष्य स्थिर करना पड़ता है और उसके अनुकूल पुरानी 
परम्पराको स्थिर रखकर नवीन सम्प्रदाय निर्माण करना पड़ता 
है। इस प्रकारकी समीक्षक-दृष्टि ओर विचारपूर्ण नीतिसे यदि 
कोई समाज अपनी परम्परा बनाये रहे तो अन्य समाजोंको 
उसके प्रति आदर प्रकट करना चाहिये । 
इंग्डेण्डने जिन परस्पराओंकी सुरक्षा की है, उनके दो पर- 
स्पर विरोधी लक्ष्य हैं। पूर्ववर्ती आंग्ल राजाओंसे जनताने 
नम अल जो खातन्‍्त्र्य और राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
राजोंकी सुरक्षा. हिये हैं; उनका संरक्षण करना पहला लक्ष्य है। 
अंग्रेज़ोंने संसारपर चढ़ाई कर ओर आवश्य- 
कतानुसार अपना खून बहाकर जिस साम्राज्यकी स्थापना की 
है, उसका सखाभिमानपूर्वक नयी पीढ़ीके द्वारा संरक्षण कराना 
दूसरा लक्ष्य है। अपनी खतत्यताकों अशक्षुण्ण रखना और अन्य 
संमाजी तथा देशों जो साम्राज्य-विस्तार किया हे जमाने 
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स्थिर रखना, ये दो परस्पर विरोधी लक्ष्य इंग्लेण्डकी परम्परा- 
रक्षामें देख पड़ते हैं। एक रूक्ष्य प्रशंसनीय और दूसरा निन्‍्द्नीय 
है । लण्डनके प्रधान प्रधान स्थानोंमें खतंत्रतापर मर मिटनेवाले 

अंग्रेज़ वीरोंके स्मारक है। पार्लिमेण्ट मवनकी दीवारोपर ऐसे 

अनेक दृश्य अद्डजित हैं, जिनके देखनेसे अंग्रेज़ोंकी स्मरण हो 
आता है कि उनके पूर्वजोने छोक-खातन्त्रयके लिए कितनी वीरता. 
प्रकट की थी ओर कितना स्वार्थे-त्याग किया था। उन चित्रों 
को देखकर अंग्रेज़ युवकोंको अनायास खातन्त्यकी शिक्षा मिल 
जाती है। वेस्ट-मिन्स्टर एबे तथा सेण्ट पाल केथिड्लूमें आंग्ल्ड: 
वीरोंके स्मारक ओर क़ब्रे हैं। उन्हें देखकर जनताके अन्तःकरण- 
में पूच शाताब्दीका खातन्त्य-प्रेंम जाग उठता है ओर खातन्त्य 

तथा देशभक्तिकी परम्पराके सम्बन्धमें आदर उत्पन्न होता है। 

इंग्लेण्डके प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलोमें पूर्व शताब्दियोंकी परम्परा 

मू्तिमान्‌ रूपमे देख पड़ती हे और उसी वादावरणमें तरुण 

पीढ़ीको शिक्षा मिरूती है। उच्त स्थानोमें खातन्त्य-परम्पराके 
साथ-साथ साप्नाज्य-परम्पराके भी स्मारक बनाये गये हैं। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीकी स्थापनाके बादसे अवतक संत्राममें भाग 
लेकर जिन्होंने भारतवषंकों अधीन कर अपने अधिकारमें रखा, 
उन सब अंग्रेज़ोंकी मूर्तियाँ उक्त स्थानोमें स्थापित की गयी हैं । 

हमारी खतन्त्रताका हरण करनेवाले वारन हेस्टिग्ज़ जैसे व्यक्तिके 
प्रति हिन्दुस्थानियोंके मनमें भले ही अनादर हो, किन्तु अंग्रेजों 
की दृश्टमें वे आदर्श वीर हैं ओर इसीसे उनकी मूर्तियाँ तथा 
स्मारक आदरके साथ राष्ट्रके देवालयोमें स्थापित किये गये है । 
सेण्ट पीटर्स केथिड्लका मन्दिर विशुद्ध धर्म-स्थान हे ; परन्तु 
वहाँ भी परायी खततन्यताका अपहरण कर अपना साम्राज्य स्था- 
पित करनेवाले परुषोंके स्मारक बने है । इससे यही स्पष्ट होता है 


संसारकी समाजक्रांति १५२ 


कि राजनीतिशज्ञ अंग्रेज्ञोकी मनोव॒त्ति राजनीति और साप्नाज्य- 
भावनासे सर्वथा पृथक्‌ शुद्ध अध्यात्मका ज्ञान अहण करनेमें 
असमर्थ है। खातन्त्रय-भावना और धमकी इस विडस्बनाको 
देखकर तटस्थ दशंकको हँसी आ जाती है। परन्तु परम्पराके 
बलपर ही अंग्रेज़ोंने अपनी खतन्यता स्थायी रखकर साप्नाज्यकी 
रक्षा की है, यह बात न भूलनी चाहिये। उक्त स्मारकों और 
परम्पराके वातावरणमें जबतक तरुण अंग्रेज़ शिक्षा पा रहे हैं, 
तबतक यह आशा नहीं की जा सकती कि भावी अनेक शता- 
व्दियोंमें भी कभी अंग्रेज़ छोग स्वेच्छासे सापम्राज्य-भावनाको 
त्याग कर पादाक्रान्‍्त गुलाम राष्ट्रीकोी खतन्ञता प्रदान करेंगे। 
फ्रान्स, जमेनी, एशिया, अमेरिका, जापान, इटली आदि 
देशोर्म पाख्य-पुस्तकों द्वारा व्यवस्थित रूपसे देशभक्तिकी शिक्षा 
परम्परा और देशा- दी जाती है । इंग्लेण्डके लोग इस उल्झनमे 
मिमानकी सुरक्षा हीं पड़ते । सप्ताहमें दो-तीन घण्टे शिक्षा देने- 
की अपेक्षा चोबीसों घण्टे विद्यार्थियोंके आस- 
पास देशभक्तिका वातावरण नि्मोण करनेकी ओर अंग्रेज़ोंका 
अधिक झुकाव है। घरसे बाहर निकलते ही 'त्रिटिश, इस्पीरियल 
इंग्लिश” इन शब्दोंका घोष खुनाई देता है। नाटक-सिनेमा जैसे 
मनोरअञ्ञनके कार्यक्रमके अन्तमें ज़बतक 'गाड सेव दि किंग” का 
गीत न गाया जाय, तबतक उस कार्यक्रमकी पूर्णता नहीं 
होती । प्रत्येक चित्रपट दिखानेके पहले 'यह आग्लभाषामें है” यह 
भावना-प्रधान विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लण्डनमें एक 
दो सप्ताह रह जानेसे आंग्ल परस्पराके अनेक चामत्कारिक ट्श्य 
देख पड़ते हैं। सदियोंसे जो भारी और भददी पोशाक सैनिक 
अथोत्‌ गार्डसू पहनते आये हैं, उसे पहनना रूण्डनमें भूषण 
माना जाता है। उसी पहनावेमें प्रतिदिन सैनिकोंका जलस 
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निकलता है और उसे देखनेके लिए सड़ककी दोनों पटरियोपर 
लोग कतार बाँचकर खड़े हो जाते है। जब रूण्डनके मेयरका 
जल्ूूस निकलता है, तव वह पुराने चालकी चार पहियेवाली 
चार घोड़ोकी गाड़ीमें बेठता हे ओर कोचवान सोलहवीं सदीकी 
पोशाक पहन कर गाड़ी हॉँकता हे | 
अंग्रेज़ नेतां जानते है. कि परम्परा और सम्परदायका सर्वे- 
साधारणके चित्तपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे जनताके मनो- 
जल दौब॑ल्यका अच्छे-चुरे कामों यथासमय उप- 
और स्वेसाधारण यंग भी कर डेते हैं। इंग्छेण्ड अपने आपको 
डेमाक्रेटिक अर्थात्‌ सामान्य जनततन्तञ कहता हे; 
परन्तु अमीर-उमराओंकी प्रबलता और सत्ता इस देशमें बहुत 
अधिक माज्ञामें पायी जाती है। नेताओंकों कोई काम करना हो 
तो यह नहीं बताया जाता कि वह क्यों किया जाना चाहिये; 
किन्तु बड़े-बड़े छोगोंके नामोंका उपयोग कर सर्वेलाधारणको 
उस काममें प्रवृत्त कराया जाता है। जैसे कि; देशके अन्त्यजोंकी 
बस्तियों ( स्‍लम्ज़ ) का सुधार करनेका जब आन्दोलन खड़ा 
किया गया, तो प्रिन्ल आफ़ वेब्लके द्वारा कहलाया गया कि 
देशसे 'सलम्ज़' उठ जाने चाहिये। इसी तरहके वहाँ सब आन्‍्दो- 
लछन हुआ करते हैं। किसी लार्ड या अलेका नाम होनेसे ही 
आन्दोलन गहरा समझा जाता है। राजघरानेके पुरुषोको भारतमें 
वार बार छाकर जिस प्रकार भारतकी प्रजाके चित्त आकृष्ट किये 
जाते हैं, उसी प्रकार अंग्रेंज़ नेता इंग्लेण्डकी जनतापर भी यही 
जादू चलाते हैं। अज्ञानान्थकारमें रखी हुई जनता सब देशोमें 
पएकसी ही होती है। डसके अज्ञान और मनोदोबेल्यका अच्छी- 
बुरी बातोंमे उपयोग कर ठेना नेताओंकी उदात्त अथवा खार्थी 
मनोचत्तिपर अवलूस्बित रहता है । 
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हिन्दुस्थानकी तरह इंग्लेण्डमें भी जातिभेद है। हिन्दुस्थान- 

में सैकड़ों जातियाँ हैं, किन्तु इंग्लैण्डमें दो ही जातियाँ हैं। 
हिन्दुस्थानका जातिभेद्‌ 'जन्मना' माना गया हे, 
किन्तु इंग्लेण्डका जाति-भेद्‌ सम्पत्तिपर अब- 
लूम्बित है। आर्थिक सिद्धान्तपर स्थापित 
यह वर्गभेद लण्डनमें सर्वत्र देख पड़ता है | छा्डोंके लिए पाढि- 
मेण्टका जो मन्दिर बना है, वह सुनहरी सजावटसे सजाया 
गया है और इंग्लैण्डका सव आर्थिक वैभव वहाँ एकत्रित हुआ 
। उसीके पास कामन्सका भवन है | वहाँ सादगी और ग़रीवी- 
की छठा छायी हुई है। पार्लिमेण्टके छा्डों ( उमराओं ) और 
कामन्ल ( सर्वेसाधारण ) के मन्दिरोंका यह अन्तर समस्त 
आंग्छ समाजकी रचनाका निद््शक है। इंग्लैण्डमें धनी और 
निर्धनोंकी ही दो जातियाँ हैं। धनिकोंके बालकोंके लिए पृथक्‌ 
पाठशाल्पएँ हैं| उनमें निर्धनोंके वालक, बृहस्पति तुल्य वुद्धिमान 
होने पर भी, भरती नहीं हो सकते। हमारे शिक्षा-विशेषज्ञ जिन 
पब्लिक स्कूलोंका अचुकरण करना चाहते हैं, थे स्कूल श्रीमान्‌ 
सरदारोंके बालकोंके लिए सुरक्षित हैं और बहाँसे उच्चीर्ण हुए 
बिना बड़े बड़े ओहदोंकी नोकरियाँ नहीं मिलती । इंग्लेण्ड और 
हिन्दुस्थानका शासन करनेवाली नोकरशाही वहीं तेयार होती 
! मान्य गरीब विद्यार्थियोंक्े लिए वहाँ प्रवेश निषिद्ध हे। 
साधारण विद्यार्थियोंके लिए जो हाई-स्कूल हैं डनमेंसे एक हाई- 
स्कूल देखनेके लिए जब मैं गया, तव एक अध्यापकने मुझसे 
स्पष्ट ही कहा कि “हम कहा करते हैं, हिन्दुस्थानमें जाति-मेद 
हे ) परन्तु इस देशमें भी अन्यायसूलक जाति-भेदका अभाव नहीं 
| $ इस स्कूलका कोई दर्रीब बुद्धिमान विद्यार्थी आक्सफोर्ड या 


| श्वविद्याल्याँसे 


वि उत्तीण होने पर भी सिविल सर्विस- 


इंग्लेण्डका 
जाति-मेद 
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में प्रवेश नहीं पा सकता | ग्ररीबोंकी इस पाठ्शाछामें वह पढ़ा 
है, यही एक बात आजीवन डसकी उन्नतिमें वाधक हो जाती 
हे।” थियेटररों जैसे सार्वजनिक स्थानोमें भी आर्थिक जाति-भेद 
इग्गोचर होता हे। ग्ररीबोंके लिए आखिरी दर्जमे दो-तीन सौ 
स्थान रहते है। प्रवेशके लिए दो-तीन घण्टे पहिलेसे गरीब छोग 
थियेटरके द्वारपर कतार बाँचे खड़े रहते हैं। प्रवेश हो जाने 
पर कुछ लछोगोंको कुलियाँ मिल जाती है, शेष अन्ततक 
खड़े ही रह जाते है। किसीको कुर्सी न मिलने पर वह खाली 
सीढ़ीपर भी नहीं बेठ सकता। इससे थियेटरकी अमीरीका 
अपमान होता है, किन्तु खड़े रहनेसे नहीं होता ! 

हिन्दुस्थानी जाति-भेदकी अपेक्षा अंग्रेजोंका जाति-भेद कुछ 
नरम हे, इसमें सन्‍्देह नहीं, किन्तु वह नरमसियत भी मयादित 
है। निम्न स्तरसे उच्च स्तरमें मी वहाँ कुछ व्यक्ति 
पहुँच सकते हैं; परन्तु ऐसा मोक़ा बहुत कम 
मिलता है। वरिष्ठ समाजमें शामिल होनेका 
प्रधान साधन शिक्षा है; परन्तु इंग्लिश शिक्षाप्रणालीमें आर्थिक 
समाज-रचनाका प्रतिबिस्व॒ उतरा हुआ होनेसे शिक्षाके द्वारा भी 
वरिष्ठ समाजमें प्रवेश करना कठिन हो जाता हैे। कुछ लोग 
व्यक्तिगत कठेत्व-शक्तिके वकछपर इस अवस्थामें भी आगे बढ़ते 
ओर प्रतिष्ठा तथा घन प्राप्त कर वरिष्ठ समाजमें सम्मिलित हो 
जाते है; परन्तु ऐसे बुद्धिमान और कर्मण्य छोग जब कनिष्ठ 
जातिसे वरिष्ठ जातिमे पहुँच जाते हैं, तब उसी वरिष्ठ जातिमें, 
कुलीन वर्गमें ओर उमराओंमें विलीन हो जाते हैं। उनकी बरि- 
ष्ठता या नेतृत्व-शक्तिसे सर्वेलाधारणको कोई राम नहीं होता । 
इसके उदाहरणखरूप भूतपूर्व प्रधान मत्जी श्री रैमले मेक्डान- 
लड हैं। उनपर नेताके नाते अब श्रमिकोंका विश्वास नहीं रह: 


आंग्ल समाज- 
रचनाकी विशेषता 
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गया । एक अंग्रेज़ने मुझसे कहा-“मेक्डानदड सरदारोमें शामिल 
हो गया है। उसके बालबच्चोका कल्याण हुआ हे। अब वह 
सर्वेलाधारणकी चिन्ता क्‍यों करने लगा?” सारांश, चुने 
चुनाये, बुद्धिमान्‌ और कर्तत्ववान्‌ पुरुषोंको उच्च श्रेणीमें लेकर 
निम्न श्रेणीके छोगोंका उनका नेतृत्व नष्ट कर दिया जाता है। 
इस चालसे कनिष्ठ श्रेणीके छोगोंका असन्तोष भी बढ़ने नहीं 
पाता ओर कनिष्ठ समाज सदा कनिष्ठ ही बना रहता है। 
आंग्ल समाज-रचनाकी यहीं विशेषता है। सर्वेसाधारण- 
को शिक्षित होनेका अवसर देकर, उनका सुधार कर, उन्हें 
सुसंस्क्ृत कर उच्चतावस्थामे पहुँचानेका लक्ष्य अंग्रेज़ी समाज- 
रचनामें नहीं हे। शिक्षा-विस्तारके सम्बन्धमें धनी छोगोंका अब- 
तक विरोध रहा हे और अब भी वह बना हुआ है। उदाहरणाथ, 
'वहाँ अनिवारय शिक्षाकी वयोमर्यादा चोदह सालकी है । कामन्स 
सभा उसे बढ़ाकर पन्द्रह वर्षकी करना चाहती थी, परन्तु 
'डसका प्रस्ताव छाडोंकी सभाने नामंजूर कर दिया; क्योकि 
डस प्रस्तावके पास होनेसे ग्ररीबोके बालकोंको लाभ होनेवाला 
था। धनिकोंके बालकोंकी शिक्षाका उत्तम प्रबन्ध हे ही। उच्त 
अस्तावसे उनका कोई छाम होनेकी सम्भावना न थी, उलदे 
कुछ आथ्िक हानि ही होती । 
किसी भी समाज-रचनामें वर्गीकरणके बिना काम नहीं 
चलता | वर्गहीन-समाजकी कल्पना केवल खप्न-साध्य हे। परन्तु 
... महत्वका प्रश्न यह हे कि वर्गीकरण किस 
इध् आर आनष्ट. «_ है उसमें | 
वर्गभेद,.. सिंझ्धान्तपर हुआ है और उसमें छचीलापन कहाँ 
तक है ? भारतीय समाजका विभाग “जन्मना' 
हुआ है, इंग्लेण्कका समाज आथिक सिद्धान्तपर विभक्त हुआ 
है और रूस अपने नवीन समाजकों 'कमेणा' विभक्त कर 


९५७ इंग्लेण्डमें इण्डिया” 


रहा है। तीनों समाज केवल जन्म, सम्पत्ति अथवा कम्मको 
प्रधानता देकर उन्नत नहीं हो सकते | जो समाज वरिष्ठ माना 
गया हो, उसमे चारित्रय, शील, खार्थत्याग और समाजके 
कव्याणकी भावना होनी चाहिये। नहीं तो वह कनिष्ठ वर्गका 
शोषण कर खार्थ साधता रहेगा। चरित्रवान ओर छोक-कव्याण- 
क्षम समाज यदि सदा वरिष्ठ माना जाने रूगे तो वह समाजके 
कल्याणकी दृष्टिसे अपने नेत॒त्वका उपयोग कर सकेगा । और भी 
एक वात होनी चाहिये। समाज-रचनामें ऐसा लचीलापन होना 
चाहिये, जिससे हर एक व्यक्तिकों वर्ग-संक्मणमें सुभीता हो | 
अभेद्य वर्गभेदकी रचनासे जकड़े हुए समाजमें व्यक्तिको अपनी 
उन्नति करनेका सुभीता नहीं होता। जवतक ऐसा आदर्श 
समाज निर्माण नहीं होता, जिसमें चरित्रवान वर्गकी वरिष्ठता 
और. व्यक्ति-विकासके अनुकूछ सरलताकी व्यवस्था हुई हो, 
तबतक अंग्रेजों ओर भारतीयोंके लिए परस्परकी समाज-पद्धति- 
को दोष देना व्रथा हे। यदि दोनों अपनी अपनी समाज-रचनाके 
लक्ष्योंकी परीक्षा कर खुधारोंकी ओर अग्नमसर होनेमें अपना 
समय छगाबे तो दोनोका ओर कनिष्ठ माने गये बहुजन-समाज- 
का बहुत कल्याण होगा । 


इकीसवाँ अध्याय 
इंग्लेण्डमें “इण्डिया” 


विदेशोंमे कहीं भी “इण्डिया! शब्दके देखनेसे भारतीयाँ- 
को आनन्द होता है, क्योंकि साधारणतः सर्वेत्र इण्डियाका 
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उल्लेख गोरवपूर्ण रीतिसे किया जाता है। डी परन्तु इण्डियाका 
५ जेचितार्थ जैसा अन्य देशॉंमें होता है, बैसा 
0 जप नहीं होता । जमेनी, अमेरिका, फ्रान्स, 
के 2 अ आदि देशॉमे इण्डिया' शब्दके उच्चारणके 
साथ ही हिन्दुओंकी संस्कृति, सभ्यता, उनकी 

कलाएँ, धर्म, गूढ़वाद आदि बाते सूचित होती हैं; परन्तु इंग्ले- 
ण्डमें इण्डिया! शब्दका उच्चारण करते ही वहाँके छोगोंके मनमें 
साम्राज्यका उपनिवेश, सिविल सर्विसेज, गोल्फ, मिशम्स, व्या- 
पार, आमोद-प्रमोद आदिकी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। भार- 
तीयों ओर उनकी संस्कृतिके सस्बन्धमें कोई विचार ही उनके 
चित्तमें नहीं उठता। डुष्यन्तकों जो चन्द्रमा काव्यमय देख 
पड़ता है, वही चन्द्रमा विदूषकको मोदक ( लड्डू) के समान 
देख पड़ता है। चन्द्रमा-सम्बन्धी दोनोंके सूचितार्थ भिन्न हैं। 
विदेशोंमें 'इण्डिया' शब्दको भी यही अवस्था है। रूण्डनकी 
सड़कोपर एक विज्ञापनमें इण्डिया? का उल्लेख इस प्रकार किया 
गया था--“मेक्‌ इण्डियाज्‌ मिलियल्‍्स यूअर बायसे” अर्थात्‌ 
भारतके करोड़ों खरीदारोंको बटोरिये। सारांश, हिन्दुस्थान इंग्लै- 
ण्डके मालकी खपत करनेका एक बाज़ार है। वहाँ जाकर अपना 
माल बेचने, पूँजी लगाकर उद्योग-घन्धोंके कारखाने खोलने, 
वहाँकी सम्पत्ति लूटने, विलायती पूँजीसे स्थापित कम्पनियों- 
के हिस्से ( शोअर ) खरीदने, खिविरू-सर्विस या मिलिट्रम 
अपने युवकोंको भरती करने आदिकी आशिक पवृत्तिकी भाव- 
नाएँ अंग्रेज़ोंके मनमें “इण्डिया! शब्दसे जात्रत होती हैं । अंग्रेजों 
को इण्डिया शब्दसे “अर्थ! का ही मुख्यतः अर्थबोध होता है। 
स्ट-मिन्स्टर-एबेमें महायुद्धका एक सारक बना है। उसमें उप- 
निवेशोंका उल्लेख किया गया है और शीषष-स्थानमें हिन्दुस्थान- 
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का नाम लिखा है। यह बात हिन्दुस्थानके लिए गौरवास्पद है 
अथवा इससे “हिन्दुस्थान हमारे साम्राज्यमें है' इस भावनाका 
गौरव है, इसका निर्णय दर्शक और पाठक खर्य ही कर लके। 
हिन्दुस्थानके सम्बन्धमें वहाँ सर्वसाधारणका जो मत है 
उसका मुख्य आधार दैनिक समाचारपत्र हैं। जो छोग 'टाइस्स' 
े . और 'मार्निक्ष पोस्ट! पढ़ते हैं, वे स्तप्नाज्यवादी 
कर है. । अन्य छोग तटठस्थ या उदासीन वृत्तिके दैं। 
शाक्षत छायाका जिन्होंने 
भावना... उतन्‍त्र वाचन अथवा अभ्याससे जिन्होंने अपला 
मत निश्चित किया हो, ऐेसे छोग बहुत ही 
थोड़े है। एक चमारसे हिन्दुस्थानके सम्बन्ध चर्चा छिड़ी तो 
वह कहने ऊछगा--“हिन्डुस्थानियोंकों अंग्रेज़ी राज्यकी अपेक्षा 
है। यहाँ आपके देशके बहुतसे राजा-महाराजा आये थे, उनका 
भी यही मत था कि अंग्रेज़ी राज्य अच्छा है | हमने हिन्दुस्थान- 
को जीत लिया है, उसे अकारण हाथसे क्‍यों जाने दें ?” इसी 
तरह एक फल बेचनेवालेने कहा--“यदि आज हम (अंग्रेज ) 
हिन्दुस्थानको छोड़ दें तो वहाँ हमारे स्थानमें रूस, जापान, 
जमेनी या अन्य कोई राष्ट्र अधिकार जमा लेगा ! फिर हम ही 
क्या दुरे है? भारत आत्मरक्षा नहीं कर सकता, इस कारण 
हमें उसकी रक्षा करनी पड़ंती हैे। हमारा राज्य शान्ति- 
हे कप ५ 
पूर्ण होनेसे ही सब छोग आत्मरक्षाके लिए हमारी शरणमें 
आया करते हैं।” यह वहाँके सर्वेलाधारण छोगोंकी भावना 
है। शिक्षित लोगोंकी भावनाका भी उदाहरण देखिये । 
आक्सफोडके एक ग्रेज्युणटने बातचीतमें कहा--“यदि हम लोग 
हिन्दुस्थानसे चल दें तो हिन्दू-मुसललमानच एक दूसरेकी छाती- 
पर चढ़ बेठेंगे ओर सदा आन्तरिक कलह छिड़ते रहेंगे।” 
सारांश, समाचारपत्रों, पाद्रियों और हिन्दुस्थान तथा अन्य 
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उपनिवेशोमें सिविल अथवा मिलिटरी सर्विस करके खदेश लोटे 
हुए लोगोंके द्वारा जो कुछ ज्ञात हुआ है, डसीके आधारपर 
हिन्दुस्थानके सम्बस्धमं वहाँका छोकमत बन गया है । एकाघ 
बार यदि हिन्दुस्थानके अनुकूल छोकमत देख पड़े तो उसे 
आश्चयेकी ही बात समझना चाहिये । दो सो वर्षोंसे हिन्दुस्थानमें 
अंग्रेज़ोंका राज्य है; परन्तु हिन्दुस्थानकी प्रतिशत नब्बे जनता 
निरक्षर तथा निर्धन हे ओर यहाँके सब उद्योग-घन्धे नष्ट हो गये 
हैं, इसका इंग्लेण्ड-निवासियोंकों पता भी नहीं है । उन्हें हिन्द. 
स्थानका जो कुछ अधूरा सा परिचय प्राप्त हो गया है, डसीको 
पर्याप्त समझते है । 'इंग्लेण्डमें तीन हज़ार हिन्दुस्थानी विद्यार्थी 
रहते हैं। उनमेंसे कदाचित्‌ ही किसीको किसी सभामें हिन्दु- 
स्थानके सम्बन्धमें भाषण करनेका अवसर मिलता हो। अमे- 
रिकामें जो हिन्दुस्थानी विद्यार्थी हैं, उनमेंसे कोई भी कमसे कम 
चार-पॉच सभाओंमे हिन्दुस्थानके सम्बन्धमे भाषण किये बिना 
खदेश नहीं लोटता । इंग्लेण्डमें रहनेवाले तीन हज़ार हिन्दुस्थानी 
विद्यार्थियोंका वहाँकी जनताकों भारतीय परिस्थितिके समझाने- 
में बहुत कुछ उपयोग हो सकता है। परन्तु अंग्रेज़ोंकी उदा- 
सीनता ओर हिन्दुस्थानी विद्यार्थियोंकी संकुचित वृत्तिके कारण 
वहाँकी जनताके मतपरिवतेनके कार्यमें इंग्लेण्डमें रहकर भी 
हिन्दुस्थानी विद्याथियोंका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है । 
लण्डनकी विशिष्ट परिस्थितिके कारण हिन्दुस्थानी विद्यार्थी 
न तो आंग्ल समाजमें रह सकते, न उनके साथ मेल-जोल ही 
अल सकते है । हिन्दुस्थानी विद्यार्थियोंको 
लण्डनकी हिन्दुस्थानी कुलीनोंके कचरे स्तियाँमें हर 
बस्तियों. ऊैलीनोके घरों अथवा बस्तियोमें रहनेके लिए 
स्थान नहीं मिलता । किसी घरकी मालकिन- 
के पास यदि कोई हिन्दुस्थानी विद्यार्थी स्थान माँगने जाता हे, 


१६१ इंग्लेण्डमें इण्डिया! 


तो वह डसे स्पष्ट ना नहीं कहती ओर बीस शिलिड्के बदले 
बीस गिन्नी किराया वताकर जोरसे दरवाज़ा वन्द कर लेती हे। 
यदि साहस कर कोई घरवाला किसी हिन्दुस्थानीको एकाथ 
कमरा दे भी दे तो वहाँके अन्य किरायेदार डस घरको 
छोड देते है. ओर घरका भाड़ा घट जाता है। उस अवस्थामें 
वहाँ हिन्दुस्थानी विद्यार्थी बस जाते हैं। अंग्रेज़ोंकी इस मनो- 
वृत्तिके कारण हिन्दुस्थानी विद्यार्थियोंदी बस्ती एक विशेष 
भागमें बस गयी है। लरण्डनके उस भागको अंग्रेज़ छोग उप- 
हाससे इंडियन ज़ू! ( हिन्दुस्थानी अजायबधर ) कहा करते 
हैं। इसीसे वहाँ महीनों रहकर भी हिन्दुस्थानी विद्यार्थी अंग्रेजों 
के समान दर्जेपर नहीं पहुँच पाता, न स्थानीय लोगोंसे उसका 
आत्मीय सम्बन्ध ही स्थापित हो सकता है। वहाँके लछोगोंसे 
उसका जो कुछ परिचय होता है, कालेजों और सार्वजनिक 
संस्थाओंमे ही होता है। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं 
किन्तु इससे सामान्य सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं होती । 

हर एक समाजके कुछ अस्पृरय भाग हुआ करते हैं। हिन्द 
स्थानमें * कुछ अछूत जातियाँ हैं। उन जेसी अस्पृश्यता इस 
बीसवीं सदीम उच्चतिका दम भरनेवाले राष्ट्रमे 
देख पड़े तो इसे दुमाग्य ही समझना चाहिये । 
अमेरिकामें नीग लोग अस्पृश्य है, इंग्लेण्डमें हिन्दुस्थानी अस्पृश्य 
हैं और अब जमनीमें यहूदी छोग अस्पृश्य माने जा रहे है। यह 
सब देखकर अजुमान होता हे कि इस समय हिन्डुस्थानमें जो 
छोटे रूपमें स्पृश्यास्पृश्यका झगड़ा छिड़ा है; समय पाकर वह 
विशाल रूप धारण कर संखारके राजनीतिक क्षेत्रम भी फेल 
ज्ञायगा । अबतकके सब महायुद्ध राज्योंकी सीमाएँ बढ़ानेके 
लिए हुण हैं। अब जो महायुद्ध होगा, वह कदाचित्‌ गोरों- 

क्रा-११ 


अस्पृद॒यताका रोग 
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कालोकी श्रेष्ठता-कनिष्ठताका निपटारा करनेके लिए हो। अमे- 
रिकन, इंग्लिश ओर जमेन छोग सभी पोर्वात्योंको 'काला 
आदमी” समझते हैं. और उन्होंने स्थिर कर लिया है कि काले 
आदमी उनके साथ रहने योग्य नहीं है। जबतक चीनी और 
भारतीय इुर्बल हैं. ओर आफ्रिकन बाल्यावस्थामें हैं, तमीतक वे 
इस सामाजिक अपमानकों सहन करेंगे। परन्तु उक्त समाज 
जब बलवान हो जायेंगे तब गोरों-कालोका निपटारा अम्थों 
अथवा क्ानूनोके क्षेत्रमे ही सीमित न होकर समरक्षेत्रमे ही 
होगा । वर्तमान परिस्थितिका विचार करते हुए वह समय अभी 
दूर जान पड़ता है। 
इंग्लेण्डकी सामान्य परिस्थिति ओर वातावरणको ध्यानमें 
रखकर खततच्ताके लिए प्रथल्ल करनेवाले भारतबर्षको एक 
क्‍ महत्त्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिये:। इंग्लैण्डमें 
ऐसे अनेक वीरोके स्मारक स्थान-स्थानपर स्था- 
क्‍ पित किये गये हैं, जिन्होंने साप्राज्य-स्थापन 
' करनेके लिए विदेशोमें रक्त बहाकर प्राण विसर्जन किये हैं। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनीके समयसे लेकर अवतक, क्लाइवसे लेकर 
जनरल डायरतक साम्राज्यके लिए भारतमें कार्य करनेवाले 
जितने न्यूनाधिक महत्त्वके छोग हुए हैं, उन सबकी क़ब्रे और 
स्मारक इंग्लैण्डमें बने हैं ओर उनके सस्बन्धी वहीं रहते है । 
उनका स्मरण जबतक अंग्रेज़ोंके हृदयमें बना हुआ है, तबतक 
हिन्दुस्थान-सस्बन्धी उनकी भावनाओंमें विशेष परिवर्तन होना 
सम्भव नहीं प्रतीत होता। साम्राज्य स्थापित करनेके लिए 
इंग्लेण्डने जितना खार्थत्याग किया है, उतना त्याग किये बिना 
हिन्दुस्थानको खतन्त्रता प्राप्त होना असम्भव है। नौकरियोंके 
सस्बन्धसे कितने ही अंग्रेज़ोंके स्वार्थ हिन्दुस्थानके साथ निग- 


भारतके लिए एक 
विचारणीय बात 
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डित हुए हैं, कितने ही अंग्रेज़ोंके बाल-वच्चे सिविल, मेडिकल 
और मिलिटरी सर्विसकी तेयारी कर रहे है, कितने ही अंग्रेज 
व्यापारियोंकी पूँजी हिन्दुस्थानमें फँसी हुई है। इस प्रकार हज़ारों 
अंग्रेज़ोंका जीवन हिन्दुस्थानपर अवलूम्बित है ओर उससे चार 
पाँच गुने छोगोंका जीवन उक्त छोगोंपर अवरूस्बित है। ऐसी 
अवस्थामें कोई अंग्रेज़ कितना ही उदार क्‍यों न हो, अपने 
जीवन-निवोहके आ्थिक साधनपर पानी फेरनेके लिए कदापि 
प्रस्तुत नहीं हो सकता। इन सव वातोंकों ध्यानमें रखकर 
दूसरोंका भरोसा कहाँतक करना चाहिये और अपनी सामथ्ये- 
पर कितना अवरूम्वित रहना चाहिये, इसका निर्णय कर भारत- 
को आगे वढ़ना उचित है । 





बाइसवाँ अध्याय 
अग्रज़ोंके खमावकी विशेषता 


हिन्दुस्थान अथवा आफ़िकामें जो अंग्रेंज़ नोकरी कर आते 

है, वे पोर्वात्योकी हीन तथा अपनेको श्रेष्ठ समझने छगते हैं 
आप श्रेष्ठता स्थायी रखना चाहते है। 
दो पहल... दिन्डुसस्‍्थानी छोग तो इतना ही चाहते हैं कि 
जिन अंग्रेज़ोने हिन्दुस्थानकी नोकरी की हो, 

हिन्दुस्थानका अन्न खाया हो, हिन्दुस्थानके धनसे जायदाद बना 
ली हो, वे इंग्लेण्ड छोट जाने पर हिन्दुस्थानके प्रति कृतज्ष 
रहे ओर उनके देशमें जो हिन्दुस्थानी जाय, उसके साथ सहाजु- 
भूतिका बरताव रखकर उसकी हर तरहसे सहायता करें। परन्तु 
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इंग्लेण्डमें जो हिन्दुस्थानी विद्यार्थी हैं, उनका अनुभव तो यही 
बताता है कि उक्त आशाकी पूत्ति करनेवाठा एक भी प्रमाण 
वहाँ नहीं मिलता। संभव है कि हिन्दुस्थानके अन्नका ही यह 

हो। विदेशोमें लगभग पाँच हज़ार भारतीय विद्यार्थी 
शिक्षा पा रहे है। उनमेंसे चार साढ़े-चार हज़ार विद्यार्थी तो 
ओंट ब्रिटेनमें ही हैं। अमेरिकार्म लगभग तीन सो विद्यार्थी 
पढ़ते हैं, जिनमेंसे सेकड़े पीछे ५०-६० विद्यार्थियोंको कालेजोसे 
छात्रवृत्तियाँ मिलती है ओर बाक़ी विद्यार्थी असमर्थ अथवा 
अद्धे-असमर्थ विद्यार्थियोंकोी मिलनेवाली सहायताके भरोसे शिक्षा 
पाते है.। जमेनीमें भी प्रतिवर्ष कुछ ऐसे विद्यार्थी आते हैं, जिन्हें 
छात्रवृत्तियाँ मिला करती हैं। परन्तु इस प्रकारकी सहायता 
जिन्हें मिलती हो, ऐसे हिन्दुस्थानी विद्यार्थियोंकी इंग्लेण्डमें 
इतनी अल्प संख्या है कि वे एक दो अँगुलियोंपर ही गिनाये जा 
सकते हैं। जो इंग्लेण्ड हिन्दुस्थानकी सम्पत्तिसे ही श्रीमान्‌ हुआ 
है, उसे हिन्दुस्थानी विद्यार्थियोंकी इससे बहुत अधिक सहायता 
करनी चाहिये । 

इंग्छैण्डमे काले-गोरेकी भावना बहुत प्रबल हे ओर किसी न 
किसी बहाने वह जाप्रत रखी जाती हे। हालमें ही आफ़िकाके 
किसी काले रईसने नेतिक अपराधके कारण णक गोरे अधिकारी- 
को अवेध रीतिसे पीटा था। उसका जो समाचार इंग्लैण्डके 
समाचारपत्रोंने छापा था, उसमें वर्णहेंषकी मात्रा भरपूर थी। 
समाचारपर शीर्षक था--हाइटमैन फ़ाग्ड' अर्थात्‌ गोरे आदमी- 
को कोड़े छूगाये गये। इस प्रकार गोरे रह्ञका महत्त्व बताकर 
अपराधीके अपराधको गोण बना दिया गया । 

सारांश, जो अंग्रेज़ उपनिवेशोंमें रह आये हैं, थे अपने 
साप्राज्यके गोरवको अच्छी तरह जानते है; क्योंकि उपनिवेशों- 
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के छोगॉपर साम्राज्यकी ओरसे वे हुकूमत कर चुके है। गोरोके 
ऊँचे दर्जका उन्हें सदा ध्यान रहता हे ओर उस दर्जको स्थिर 
रखकर काले लछोगोपर हुकूमत करने तथा उनपर प्रभाव जमाये 
रहनेका भाव उनमें बना रहता है। इसीसे हिन्दुस्थानियोके साथ 
वे खुले दिलसे नहीं मिलते, उनका आदर नहीं करते और 
उनके साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं करते, जो खाभाविक मानवी 
मनोवृत्तिके लिए अपेक्षित हो । उनमें इन शुणोंकी कमी हे । 
उक्त राजनीतिक तथा वर्ण-सस्वन्धी बातोंको छोड़कर अन्य 
सब बातामें अंग्रेज़ सभ्य है और आत्मीयता करना जानते 
हैं। छण्डनमें यदि कोई रास्ता भूल जाय और किसीसे पूछे तो 
चह अपना दो मिनट ख़्चे कर उसे रास्ता बता देगा, फिर 
हर अपने कासमें छग जायगा। यह चरत्ति लण्डनके 
बरताव >गोमें ही नहीं, यूरोपके सब लछोगोंमें देख 
पड़ती हे। अंग्रेज़ोंका बरताव शिक्षाचारकी 
जातिगत कल्पनाओंके अनुसार होता है। दि्खावेकी सभ्य- 
ताका व्यवहार वे पसन्द करते है। इस कारण उनका परि- 
चय होनेमें विछम्ब लगता है। बहुत मेलजोल हो जाने पर ही 
वे किसीसे आत्मीयता करते है। अमेरिकनोंका खभाव इसके ठीक 
विपरीत है। अमेरिकन मनुष्य मिलते ही आत्मीयतापूर्वेक हाथ 
मिलाता है, अपना नाव-गाँव बताता हे ओर कोरे शिशचारोंकी 
कव्पनामें न फँसकर तुरन्त मित्रता कर लेता है। अमेरिकन मित्र 
पहली मेंट होते ही भोजन या चाय-पानीका निमन्रण दे देता है, 
किन्तु अंग्रेज़ नवपरिचित व्यक्तिके घर जाकर जवतक उसका पूरा 
परिचय प्राप्त नहीं कर लेता तबतक उसे अपने घर निमन्त्रित नहीं 
'करता। अपने घर किसीको एक बार निमन्बित कर लेने पर वह 
उसके साथ अपने कुडुम्बियों जैसा व्यवहार करने लरूगता हे । 
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हिन्दुस्थानके नगरोंमें पड़ोसियोंका जैसा निकट सम्बन्ध 
देखा जाता है, वैसा इंग्लैण्डमें नहीं देख पड़ता । अंग्रेज़ी कुटुम्ब- 
के लोग रातमें ब्याल्नू कर घरमें ही बैठ रहेंगे 
अथवा मनोरज्ञनके लिए थियेटरमें जायेंगे । 
बिना बुढाये थे पड़ोसीके घर नहीं जाते ओर 
न यही पूछते हैं कि “कहिये कया हाल है ? अमुककी तबीयत 
कैसी है ? आज तरकारी क्या बनी थी ?” इत्यादि । हिन्दुस्थान- 
में यदि कोई स्री घरमें अकेली हो और उसे कहीं बाहर जाना 
हो, तो वह अपना बच्चा पड़ोसिनको सौंप कर चली जाती है। 
यह पड़ोसी-धर्म इंग्लैडमें नहीं देख पड़ता । अंग्रेज़ी मनोवृत्ति 
विशेष व्यक्तिनिष्ठ हे । 

मध्यम श्रेंणीके अंग्रेज़ गृहस्थके घरमें पाँच-छः कमरे होते हैं 
और रेडियो, पियानो तथा कहीं-कहीं टेलीफोन भी होता है। 
अधिकांश लोग सप्ताहमें कमसे कम एक बार सिनेमा या नाटक 

ने अथवा सज्ञीत खुनने जाते हैं। मनकी संस्क्ृति-च्द्धिके 
लिए इन बातोंको वे आवश्यक समझते हैं। शिक्षाविभाग- 
को रिपोर्टोंसे पता चलता है कि इंग्लेण्डके छोगोंकी जनन- 
संख्या घट रही है। रूण्डनके निकटके एक गाँवमें देखा गया 
कि वहाँके पॉँच-छः कुठुम्बोमेंसे केवल एक ही कुटुम्बमें दो बच्चे 
खेल रहे थे। अन्य कुडम्बोंके छोगोंने कारण-विशेषसे सन्तति- 
निग्रह कर लिया था। यदि जापान इस अतृत्तिका अनुकरण 
कर ले, तो उसे बढ़ती हुई छोकसंख्याके कारण पड़ोसी राष्ट्रोंसे 
युद्ध करनेकी वारी न आवचेगी। 

अंग्रेज़ोंमे आत्मविश्वास है। कभी कभी आत्मप्रशंसा 
और गर्वमें भी उसका रूपान्तर हो जाता है। उनकी भावना हे 
कि अंग्रेज़ोंकी राज्य-प्रणाली संसारमें सर्वोत्कृष्ट हे, अंग्रेज़ी 


धरका रहन-सहन 
और कूटुम्ब 
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शिक्षा-प्रणाली तथा स्कूलोंका दो अन्य राष्ट्रोले बढ़कर है और 
अंग्रेज अपनी सभी अंग्रेज़ी ८्‌ संस्कृति सर्वोत्तम है। अपनी सभी 
बातें ओह समझते हैं ते सर्वेश्रेष्ठ मान लेने का सव बातें 
निकृष्ट हो जाती हैं। अमेरिकनोंसे अंग्रेज़ोंके 
सम्बन्ध आदरके उद्धार सुने गये है, किन्तु अंग्रेज़ोंसे अमेरि- 
कनोंके सम्बन्ध गोस्वसूचक एक दाचब्द भी नहीं झुना गया। 
अंग्रेज़ोंको अपने शीलका बड़ा घमण्ड होता है । अन्य राष्ट्रोकी 
शिक्षा-प्रणालीमें भी चरित्र-शिक्षाकी गुज्ाइश है, इसकी वे कल्पना 
तक नहीं कर सकते | सारांश, अपनी ही सब वातें श्रेष्ठ हैं, यह 
भावना स्वाभिमानकी दष्टिसे ठीक होने पर भी यदि समीक्षा- 
बुद्धि और परसहिष्णुताका उसके साथ मेल न हो, तो वहीं 
भावना आत्मप्रशंसामें परिणत हो जाती हे ओर उससे आत्म- 
सन्‍्तुष्टि तथा अहंभावकी वृद्धि होकर समाजकी विकास-क्षमता 
नए हो जाती है। 
सामान्यतः अंग्रेजोंका खभाव संस्क्रतिप्रिय होता है। रवि- 
बार अथवा छुट्टीके दिन चित्र-कलाके प्रद्शोन या स्यूज़ियम 
का देखनेके लिए छोग जाया करते दे | उच्च श्रेणीके 
7 दा का नाटक अथवा चित्रपट देखनेके लिए थियेयरोंमें 


| आए 


झा भरा हि [कप होती पु कप थियेयर्मे ऐ 
वड़ी भीड़ होती है ओर थियेटरमें प्रवेश करने- 


से पहले ठण्डमें छोग घण्टों खड़े रह जाते हैं। नगरके जिस 
भागमें थियेटर होते है, वहाँ शनियार और रविवारकों इतनी 
अधिक भीड़ होती है कि राहगीरोको चलनेके लिए रास्ता नहीं 
मिलता । छोग सघ्ताहके छः दिन उत्साहसे काम करते ओर 
अन्तिम दिन मनोरखन अथवा विश्वाममें व्यतीत करते हैं। 
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तेइंसवा अध्याय 
इटलोका नूतन जन्म 


इटली पाश्चात्योंका तीर्थस्थान है। अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्ान्स 
जमेनी आदि सब देशोंसे बहुसंख्यक लोग इटलीमें रोम, मिलान, 
. _ वेनिस, फ़ारेन्स, नेपलस आदि नगर देखनेके 
4 प्रीष्प्रकालमें आते हैं। नासिक, पण्टरपुर, 
काशी आदि तीथॉमें यात्रियोंका सुभीता कर जीवन-निवाह 
करनेवालों ( पण्डों-पुरोहितों ) का जैसा बड़ा समाज हे, वैसा 
इटलीके कुछ नगरोंमें भी है। सभी यात्री धार्मिक कारणसे ही 
इटलीमें नहीं आते, फिर भी बिना पापा (पोष) का दर्शन किये 
वे नहीं छोटते । रोम कैथोलिक ईसाइयोंके धर्मंगुरुका स्थान हे। 
इस कारण संसारके असली और धर्मान्तर करके बने हुए ईसाई 
आचार्यके दर्शनके लिए रोम जाते हैं। परन्तु ध्मक्षेत्रकी अपेक्षा 
कछा ओर ऐतिहासिक क्षेत्रके कारण ही इटलीकी विशेष प्रसिद्ध 
! उत्कृष्ट चित्रकछा, दिव्य सद्लीत, संसार-प्रसिद्ध भूर्ति शिल्प- 
कला ( स्कल्पचर ) और इतिहासप्रसिद्ध भवनों तथा उनके 
भप्नावशेषोंकी इटलीमें इतनी विषुद्ता है कि वहाँ कलापेमियों 
एवं जिशासुओंकी सदा भरमार रहती हे। 
फ़ॉरेन्सकी जगत्यसिद्ध आए गैलसमें वहुत पुराने रघ्गजीन 
चित्रों ( पंटिंग्स ) के नमूने हैं। कला-विशेषज्ञ उन्हें देखनेके लिए 
यात्रा-स्थान ऊँला देख पड़ती है। वेनिस और रोम णेति- 
हासिक अवशेषोंकी दशचिसे प्रसिद्ध हैं। नेपल्स- 
के निकटका पाम्पी नगर दो सहस्त्र वर्ष पूर्व ज्यालामुखीकी 


१६९ इटलीका नूतन जन्म 


राखके नीचे दव गया था। अब वह साफ हो गया है। बहाँकी 
पुरानी संस्कृति और समाजपद्धति जाननेके लिए अब तकका 
आश्चय लेनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है । वह वहाँ प्रत्यक्ष 
देख पड़ती हे। रोमकी तुलना दिल्लीसे की जा सकती है। 
दिल्लीके आस-पास कई मीलोंकी दूरीपर पुरानी सात राजधा- 
नियोंके अवशेष पाये जाते है । इसी तरह रोमके आस-पास भी 
दो-ढाई हज़ार वर्ष पू्वंके छेतिहालिक अवशेष विद्यमान हैं। 
समस्त यूरोपपर जब रोमन छोगोंका अधिकार था, उस समयके 
साम्राज्यसचक अवशेष अबतक रोमके आस-पास देख पड़ते हैं । 

इस प्रकार ऐतिहासिक परम्परासे वत्तेमान इटलीका जन्म 
हुआ है। यह कहावत भल्ठे ही यथार्थ न मानी जाय कि 
“जिस राष्ट्रका इतिहास नहीं उसका भविष्य भी 
उज्ज्वल नहीं” किन्तु यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि जिस राष्ट्रने अपने इतिहासका 
अच्छा उपयोग कर लिया है, उसका दिव्य भविष्यकाल निश्चित 
है | मुलोलिनीने जब इटछीका अधिकारसूत्र अपने हाथमें लिया, 
तब सबसे पहले महत्त्वका यह काम किया कि छऐेतिहासिक 
अवशेषोका पुनरुद्धार करनेके लिए एक विभाग खोल दिया और 
उस विभागमें बहुतला घन रगा दिया। उसने ताड़ लिया 
कि शिथिल इटालियनोंको यदि जाम्रत करना है तो उनका 
वैमवपूर्ण इतिहास मूर्तरूपमें उनकी आँखोंके सामने आ जाना 
चाहिये। उत्खनन ( खोदाई ) का काम विदेशियोंके धनसे 
होता था, किन्तु अब इटलीने खाभिमानसे प्रेरित होकर उसे 
अपने हाथमें के लिया है । यदि हमें वत्तेमान इटलीका खरूप 
जानना हो तो इटालियन छोगोंकी दष्टिके सामने उनके पूर्व 
साम्राज्यका जो इतिहास है, उसपर दृष्टि डालनी होगी । उसी 


उत्साहवधक 
इतिहास 
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इतिहासके आधारपर वत्तेमान इटलीके राष्ट्रीय अन्तःकरणका 
गठन हुआ है। महत्त्वाकांक्षी इटालियन छोगोंकी भावना है कि 
जिस रोमने किसी समय सारे यूरोपपर अपना साम्राज्य स्था 
पित कर दिया था, जिन रोमन छोगोने इंग्लेण्डका शासन किया 
था, जिन रोमन सप्राटोंने पूर्व णशियातक और दक्षिणमें 
आफ्रिका तक अपने साम्राज्यका विस्तार किया था, उन्‍्हींकी हम 
सन्‍्तान हैं। जो पुरुषार्थ हमारे पूर्वेज कर चुके है, वही हम फिर 
कर सकेंगे | संसारमें रोमको किसी समय जो सम्मान प्राप्त था, 
वह फिर प्राप्त होना चाहिये। इटालियनोंकी इस मनोवृत्तिका 
परिणाम संसारकी राजनीतिपर हुए बिना न रहेगा। 

हर एक समाजकों बाल्य, तारुण्य और वाध्धेक्य ये तीनों अब- 
स्थाएँ प्राप्त हुआ करती है ओर उन्‍्हींकी पुनरावुत्ति होती रहती 
है। इवलीकी भी यही दशा हुईं। कुछ समय- 
तक इ्टली परतन्ञतामें पड़ा था। जिस समाज- 
को वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसपर जब 
बाहरसे आघात होने छगते हैं, तब वह जाग्मत हो जाता हे और 
उसका पुनज॑न्म हो जाता है। इटलीकी वही बात है। आस्ट्रिया- 
की अधीनतामें जो इटली गुलाम हो चुका था, उसी इटलीमे 
कावूर, मैजिनी, गेरीबाब्डी जेसे देशभक्त उत्पन्न हुए और 
उन्होंने अपना देश खाचीन बना डाला | जो देश दीधे कालूतक 
पराधीनतामे सड़ता रहा हो, वह यदि स्वतन्त्र भी हो जाय तो 
भी एकाणक वेमवके शिखरपर आरूढ़ नहीं हो सकता | रचना- 
त्मक कार्यक्रम बनाकर उसे छोगोंसे स्वीकार करानेवाले नेता जब 
उत्पन्न होते हैं तमी यह काम बनता है । इटली स्वतच्ा हो गया 
सही, किन्तु सर्वेसाधारणकी मनोवृत्तिमेँ विशेष परिवत्तेन 
नहीं हुआ। स्वतन्यताके लिए राज्यक्रान्ति हुई, परन्तु वह 


शिथिल समाजपर 
आघात 
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समाजके अन्तस्तलतक न पहुँच सकी । मुसोलिनीने जब 
फासिस्ट राज्यक्रान्ति की, तभी इटली राष्ट्र आसूलात्र हिल 
गया। राजनीतिक क्रान्तिके साथ ही यदि सामाजिक और 
आर्थिक क्रान्ति ,भी हो तो समाजमें परिवत्तेन हो जाता है, 
अन्यथा फ्रांसकी राज्यक्रान्तिकी तरह समाज पहलेके मार्गका 
ही अनुसरण करने रूगता हे । 

इटलीमे, विशेषतः उसके दक्षिण भागमें, प्रवास करनेवालेकों 
हिन्दुस्थानका स्मरण हो आता है। पूर्व यूरोपके देशों और 
इटलीके रहन-सहन तथा संस्कृतिमें बहुत 
अन्तर है। उच्त प्रान्तके इटालियनॉके रहन- 
सहन ओर खश्ावकों देखकर ध्यानमें आ जाता है कि वहाँ 
मुसोलिनी जेंसे पुरुषका प्रभाव क्‍यों जमा और ऐसे पुरुषकी 
क्यों आवश्यकता थी। इटालियन छोग ग्ररीव हैं। उनका रहन- 
सहन पूर्व यूरोपकी तुलनामें बहुत निम्न श्रेणीका है। उनमें 
अभी शिक्षाका भी अधिक प्रचार नहीं हुआ है। यो सारा देश 
खेतीपर ही अवलम्बित है, परन्तु इधर कुछ यात्रिक उद्योग- 
धन्धे भी बढ़ रहे हैं। रेलके तीसरे दरजेमें प्रवास करनेवालेको 
इटलीकी साधारण जनताका परिचय हो जाता है । खच्छता, 
व्यवस्थित रहनसहन, शिष्टाचारकी विशिष्ट पद्धति आदि वातों- 
का समाजके निम्न स्तरतक वहाँ प्रचार नहीं हुआ है। नगर- 
रचना, सड़के, दूकाने, कोने-कोनेमें बने हुए छोटे-छोटे देवा- 
लय आदिके बाह्य रूप देखकर यही प्रतीत होता है कि 
भोतिक दष्टिसे वह समाज अभी वहुत अनुन्नत हैे। छोगोंका 
वेष साधारणतया ग्ररीदों जैसा ही होता है। बरखातमें सड़कों- 
पर कीचड़ हो जाता है, इस कारण सफाई कम देख पड़ती हे। 
दुकानों और स्टोसेमें जो माल रहता है, उसमें इटलीका बना 


अनुन्नत समाज 
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माल बहुत कम होता है। अमेरिका या जमेनीके स्टोसमे जो 
वैभव देख पड़ता हे, वह इटलीमें नहीं है। ऐसे समाजको 
यूरोपके उत्कृष्ट राष्ट्रीकी श्रेणीमें छा बिठानेकी मुसोलिनीकी मह- 
त्वाकांक्षा हे । 
राजनीतिक दृष्टिसे जैसी फासिस्ट राज्यक्रान्ति की गयी, 
वेसी क्रान्ति धीरे-धीरे समाजके जीवनमें भी करानेका मुलोलिनी 
... जद्योग कर रहा है। इटालियन लछोगॉको नवीन 
और चार्यकी गे प्रवेश करानेके योग्य शिक्षा देनेके उसके 
आवश्यकता. प्रयत्न जारी हे | सड़कोपर नागरिक ढोग 
यातायात किस प्रकार करें, इसकी शिक्षा 
स्थान-स्थानपर पुलिस खड़ी होकर दिया करती है। यह भी 
प्रयल किया जा रहा है कि देशमें अपराध कम हो और समाज- 
को चरित्रकी शिक्षा मिले। रोमकी किसी सड़कसे जाइये, दो-एक 
पुलिसमैन अवश्य मिलेगे। कहा जाता है कि ऐसे पुलिस रक्षको- 
की समाजके सब अज्ञीपर दृष्टि रहनेसे पहलेकी अपेक्षा अब 
अपराध कम होने लगे हैं। इस प्रकार समाजके सवभावमें क्रान्ति 
होना कितना आवश्यक है, यह बात इटलीमें प्रवास करनेवालों- 
के ध्यानमें सहज ही आ जाती है। इटालियन नागरिकांसे जिन्हें 
काम पड़ चुका है, वे उनके खभावकी निन्‍्दा किये बिना नहीं 
रहते, चाहे वह निन्‍्दा कितनी ही सोम्य भाषामें क्‍यों न हो। 
होटलवाला स्टेशनपर एक द्र बताता है और होटलमें ले जाकर 
दूसरी | स्टेशनपर कुछ पेसे पानेकी इच्छासे रेलका कमचारी 
लगेज रोक लेता है ओर थोड़ा हाथ गरम होते ही छोड़ देता 
है। ऐसे समाजमें खाभिमान, महत्त्वाकांक्षा, राष्ट्रीय और 
सैनिक व्यवस्था उत्पन्न करनेका काम फासिस्ट लोग कर रहे 
हैं। यह बात सही है कि इटलीमें अधिनायकतंत्रकी स्थापना हुई । 


|; 


श्ज्रे फ़ासिज्ष्म 


हे, किन्तु वहाँके समाजकों देखकर ओर इटालियन छोगोंके 
खभमावका विचार कर इसकी आवश्यकता भी प्रतीत होती हे | 
अभी कुछ समयतंक जबतक कि संसारमें इटलीको उचित सम्मा- 
नका स्थान नहीं प्राप्त हो जाता और उसमें दूसरोसे अपनी रक्षा 
करनेकी सामथ्ये नहीं आ जाती, उसे एकतच्च सत्ताके अधीन रह- 
कर व्यवस्था, चारित्य ओर सुसंस्क्रत जीवनकी शिक्षा मिलना 
आवश्यक हे। केसरके शासन-कालमें जमेनी विश्टंखल हो गया 
था; परन्तु केसरकी सत्ता नश्ट होते ही बलवान हो गया। इटली- 
के नेता भी यही करना चाहते है। यह काम थोड़े समयमे, थोड़े 
व्ययसे, थोड़े मनुष्य-बलके द्वारा तभी सम्पन्न हो सकता है, 
जब आपद्धमें समझकर देश अधिनायकतन्ञयको खीकार कर ले । 
यह नेमित्तिक परिस्थिति हे; परन्तु सदाके लिए यही एकतच्तऋ 
सत्ता बनी रहे या इसमें कुछ परिवर्तन किया जाय, यह एक 
विवादअस्त प्रश्न हे । 





वोनीसवाँ अध्याय 
फ़ासिज़्म--आपत्कालीन राजनीतिक सिद्धान्त 


रोममें आजकल दो प्रकारके यूनिफार्म देख पड़ते हैं--एक 
सैनिक और दूसरा धार्मिक । दोनों यूनिफाम दो प्रकारकी मनो- 
वृत्तिके द्योतक हैं। इटलीने जड़वादी समाज- 
सत्तावादकों नहीं अपनाया, इसका कारण इठा- 
लियन समाजकी धार्मिक परम्परा है। पोपका 
घर्मपीठ वहीं होनेसे सर्वेत्र काछे, सफेद ओर लाल वस्त्र पहिने 
हुए संन्‍्यासी तथा धर्मोपाध्याय दष्टिगोचर होते हैं। इसी 


धर्म ओर राजनीतिका 
सख्यसम्बन्ध 
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प्रकार विभिन्न तरहकी वेशभूषा धारण किये हुए सिपाही 
और “बलिल्ला' आन्दोलनके बाल सेनिक भी सर्वत्र देखे जाते हैं। 
लोगोंकी धर्मबुद्धिपर आधात न कर, उनकी सैनिक शक्ति और 
राष्ट्रीय वृत्तिकी अभिव॒ृद्धि करनेकी ओर मुसोलिनीका विशेष 
ध्यान है। इस कारण धार्मिक दष्टिसे होनेवाले विरोधकी मात्रा 
घट गयी। आजकल इटलींके सब स्कूलोमें मुलोलिनी और 
पोपके चित्र पास-पास छटकाये गये है.। इससे ज्ञात होगा कि 
फ़ासिज्मने धमेके साथ राजनीतिका कैसा सख्य-सम्बन्ध प्रस्था- 
पित कर दिया है । 

महायुद्धके कारण जो अनेक क्रान्तियाँ हुई और जिन अनेक 
राजनीतिक तत्त्वोंका आविष्कार हुआ, उनमें इटलीकी फ़ासिस्ट 
राज्य-क्रान्ति और उसके आधारभूत फ़ासिज्म- 
का प्रधानतया उल्लेख करना आवश्यक है। 
जमेनीकी नेशनल सोशलिस्ट राणज्यक्रान्ति 
फ़ासिज्मका ही एक रुपान्तर है। फ़ासिज़्म ओर सोशलिए्म 
दोनोंकी राजनीतिक तथा आध्िक भूमिकाएँ कुछ कुछ समान 
है। परन्तु दोनोंके अन्तिम लक्ष्य भिन्न हैं। खयय मुंसोलिनी 
किसी समय सोशलिस्ट मतका प्रचारक था। इथ्लीमें लोक- 
तन्त्र अवश्य स्थापित हुआ, किन्तु लोकततच्अका अनुभव इटा- 
लियनोंको नहीं था। इस कारण देशमें सर्वत्र अन्धा-घुन्धी मच 
गयी, दलूबन्दी होने रगी, घूसखोरी बढ़ गयी और राजनी- 
तिक सत्ता डुबेल हो गयी। मुसोलिनी चाहता तो उस समय 
सोशलिज्म अथवा फ़ासिज्म दोनोंमेंसे कोई भी राज्यपद्धति 
स्थापित कर सकता था। परन्तु देशकी परिस्थिति और इटा- 
लियन मनोवृत्तिका विचार कर उसने निश्चय कर लिया कि 
सोशलिज़्मके वर्गयुद्ध, जड़वादी जीवन, अन्तर्राष्रीय नीति, 
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व्यक्तिगत सम्पत्तिपर सरकारी अधिकार आदिके तसच्त्चोंको 
समाज पचा न सकेगा | यही कारण है कि उसने समाजवादके 
प्रतिस्पर्धी और इटलीकी परिस्थितिके अनुकूल नवीन राज- 
नीतिक सिद्धान्तोंका निमोण किया। वर्गयुद्धके बदले राष्ट्रद्यितके 
विचारसे सब वर्गोमं एकता स्थापित होनी चाहिये, जड़वादी 
जीवनके बदले मनुष्यके उच्चतर आध्यात्मिक जीवनका पोषण 
होना चाहिये, अन्तरोष्ट्रीय हितके पहले राष्ट्रीय हितका ध्यान 
रखना चाहिये, व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट न कर उसपर डचित 
सरकारी नियन्ञण रहना चाहिये--इसी विचार-परम्पराके अनु- 
सार उसने जो राजनीतिक मत चलाया, उसीका नाम फ़ासिज्मम 
है। फासिज्मका मूल धात्वर्थ हे--एकता | उसका प्रतीक (चिह्न) 
मुसोलिनीने प्राचीन इतिहाससे प्राप्त किया हे। फ़ासिज्मका 
प्रतीक है छाठियोंका गद्दा और फरसा | इसका सरल अर्थ है-- 
एकता और क्षात्र तेज । ; 

यह बात नहीं कि फ़ासिज़्मके सिद्धान्त पहले स्थिर कर 
फिर मुसोलिनीने राज्यक्रान्ति की। क्रान्ति करते हुए ज्यों ज्यों 
अनुभव जाप्त होता गया, सवयों त्यों वह अपने सिद्धान्त स्थिर 
करता गया। मज़दूरोंके सम्वन्धकी फ़ासिस्ट नीति मजदूरों- 
को पसन्द नहीं है । परन्तु उससे कोई नापसन्‍्दी भी जाहिर नहीं 
करता । इटलीकी परिस्थिति वातचीतसे नहीं ज्ञानी जा सकती। 
यह जानकर कि दीवारके भी कान होते हैं, स्पष्ट बोलनेसे सभी 
डरते है । किसीसे कोई बात पूछिये, वह कन्धे नीचे-ऊँचे कर 
. और मुँह बनाकर बिना उत्तर दिये ही वात टाल देता है। इससे 
अनुमान किया जा सकता हे कि देशद्शा खुधरी हुई भले ही 
देख पड़ती हो, परन्तु उससे छोगोंमें सन्‍्तोष नहीं है। इसमें 
सन्‍्देह नहीं कि परिस्थिति ओर अनुभवसे फ़ासिज्मके सिद्धान्त 
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धीरे धीरे निश्चित किये जा रहे हैं। प्रक्त अवस्था तो यह है 
कि जो कुछ मुसोलिनी कहे, वही फ़ासिज्म है। इसके रुपमें 
अभी और क्या क्‍या फेरफार होगा, कहा नहीं जा सकता | 
तटस्थ होकर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि फ़ासिज्ष्म 
आपद्धमंका ही एक राजमार्ग हे। विदेशी शत्रुओंसे सामना 
करनेके लिए अल्प समयमें राष्ट्रीय एकता 
स्थापित कर समाजको काये-प्रवत्त बनानेके 
विचारसे फ़ासिज्मके सिद्धान्त उत्तम है। आद- 
इयक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रॉंपर नियन्ञण रखकर अन्य 
क्षेत्रोम लोगोकों परम्पराके अनुसार बरतनेकी खतब्यता दे देनेसे 
एकता स्थापित करनेमें सखुगमता हो जाती है, विवाद और मत- 
भेद कम हो जाते हैं. और मुख्य राजनीतिक तथा आर्थिक उलर- 
फेरॉंकी ओर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। फ़ासिज्ञमके 
सिद्धान्तानुसार सत्ता, सम्पन्नता ओर खुरक्षितता भाप्त हो जाने 
पर उसका उपयोग किस उच्च लक्ष्यकी सिद्धिके लिए किया 
ज्ञायगा ? इस प्रश्षका सन्तोषजनक उत्तर अभी फ़ासिज्म नहीं 
दे सका है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी मनोवृत्तिके अनुसार ही 
इसका उत्तर दे सकता है । 
भारतवर्ष जैसे किसी राष्ट्रको यदि “विशेष परिस्थितिका 
आपद्म! समझकर फ़ासिज़्मका खीकार करना पड़े तो इससे 
स्मारा राजनीतिक मे * समझना चाहिये कि डसे डसके अच्छे- 
सैद्चान जैरे सब सिद्धान्त मानने ही पड़ेंगे। राष्ट्रीय 
एकता, राष्ट्रीयवाके लिए. सब वर्गोका खार्थ- 
त्याग, समाजके सब वर्गों, दलों ओर जातियोमें सहकारिता, 
राष्ट्रहितकी दश्टिसे आथिक क्षेत्रपषर नियव्ञण आदि प्रधान 
सिद्धान्तोेकी मानकर ओर परिस्थितिके अनुसार उनमें अन्य 


आपत्कालीन 
सिद्धान्त 
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आवश्यक बातोंको जोड़कर भारतवर्ष जेंसे देशका राजनी- 
तिक सिद्धान्त निर्माण किया जा सकता है। इटली और जमेनी- 
में जिस प्रकार नेशनलिज्म ओर सोशलिज्ममें संघर्ष हुआ 
और उससे फ़ासिज़्म तथा नाज़ीज्म्मका जन्म हुआ, वैसी ही 
परिस्थिति भारतवर्ष में भी दस पंद्रह वर्षोर्मे उत्पन्न होगी। यहाँ 
भी अब राष्ट्रीवावाद और समाजवादमें संघर्ष होनेवाला है । 
परिणामतः समाजवादके आर्थिक नियन्यमण और मज़दूरोंको 
उचित तथा नन्‍्याय्य पारिश्रमिक देनेके सिद्धान्तोंका समावेश 
राष्ट्रीयतावादमं किया जायगा । जमनीकी तरह भारतव्षमें भी 
संभवतः राष्ट्रीय समाजवाद स्थापित होगा, मतलूब यह कि इस 
तात्त्विक विवादके सम्बन्धमें देशमें अभी विशेष विचार नहीं 
हुआ है | भावी राजनीतिमें इसपर विचार किया जायगा ओर 
इस विचारमें जो प्रान्त नेतृत्व अहण करेगा, वही प्रान्त भावी 
राजनीतिक क्षेत्रम अग्नसर माना जायगा। जो हो, यह निश्चित 
माल्य्म होता हे कि अगली दो तीन पीढ़ियोंमें ही राष्ट्रीय: समाज- 
वाद भारतवर्षका राजनीतिक सिद्धान्त बन जायगा । 
है 


क्रा-१२ 


चोथा विभाग 
संसार और भारतवर्ष--वतंमान विचार-प्रवाह 


पच्चीसवों अध्याय 
संसारके विचार-प्रवाहमें भारतवष 


पूनेके एक विद्वान मित्रके साथ में अंग्रेज़ी वर्षकी प्रतिपदा- 
की रातमें न्‍्यूयाकके टाइम्स स्केअरमें गया था। इस अवसरपर 
नवीन वर्षका खागत करनेके लिए वहाँ लाखों 
स््री-पुरुष एकत्र होकर धृमधाम मचाया करते हैं। 
त्योहारके दिन आनन्दोत्सव मनाने ओर मोज जड़ानेमें पाश्चात्य 
लोग वड़े उत्साहित रहते हैं। उस दिन वहाँ इतनी भीड़ 
हुई थी कि उसमें हम समा गये, हमारे पैर ज़मीनसे उठ गये 
और उस भीड़की बाढ़में हम किस ओर जा रहे है, इसका भी 
ज्ञान हमें न रहा । उस समय में सोचने लगा कि भारतकी भी 
यही दशा हो रही है । संसारमें विचारोकी इतनी रेल-पेल हो गयी 
है कि भारत स्थिर आसनके अभावमें अपनेको सम्हाल न सका 
और संसारके प्रवाहमें परवश होकर बहा जा रहा हे । उसे कोई 
दिशा नहीं सूझती । उसके पैर ज़मीनसे उखड़ गये हैं । 

पूवेंकालीन ऋषियोंकी तरह पाँच-छः वर्षोतक समाधि- 
अवस्थामें तपस्या कर जो व्यक्ति फिर हिन्दुस्थांनी समाजमें 
सम्मिलित होगा, वह जान जायगा कि इस 
समाजमें अज्ञात रूपसे क्रांति हो रही हे। न 
जाने कहाँसे इस देशमें नयी नयी वस्तुओं ओर विचारोंकी 
ऐसी वर्षो हो रही हे, जिससे इस समाजका मूल खरूप ही बदल 
जायगा । हमारा बाह्य खरूप तो बदल ही गया हे, किन्तु वे ही 
संस्कार अब हमारे आन्तरिक जीवनपर भी प्रभाव डाल रहे है। 


विचारोंकी बाढ़ 


अज्ञात कऋान्ति 
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पाश्चात्य देशोंसे हमारे देशमें आज बहुत बड़े परिमाणमें 
वस्तुओं, फैशनों और विचारोंका आयात हो रहा है। 
५ कैशनों न जर्की दूकानों ओर अपने घरकी हर- 
हि जी लीक एक वस्तुकों देखकर निश्चय हो जाता है कि 
आयात. पाश्ात्योंने हमपर पूर्ण आक्रमण किया है। 
हमारे उद्योग-धन्धोंकी ऐसी डुद्शा हो गयी 
है कि स्तथियोंकी धोतियों या साड़ियोंके लिए खदेशी सूत नहीं 
मिलता । मकानोंके रह्ल, घड़ियाँ, फाउण्टेनपेन, छाते, कन्दील, 
काँचका सामान, सब वस्तुएँ बाहरसे आती है । इन वस्तुओंके 
कारण हमारे रहन-सहनपर पाश्चात्योका प्रभाव पड़ रहा है। 
यह बात पूना-बम्बई जेंसे नगरोंके शिक्षित छोगोंके बच्चों और 
स्त्री-पुरुषोकी वेषभूषा देखनेसे ही ध्यानमें आ जाती है। हमारी 
पराधीनताका चिह्न साहबका टोप हे। वह भी खद्दरका बनने 
लगा है। इन सब बातोंसे कोई विशेष हानि नहीं हे। सजम 
रहकर बुद्धिपूवेक यदि इन बातोंका खीकार किया जाय, तो कोई 
क्षति नहीं है ; क्योंकि ये सब बातें जीवनके बाह्य खरूपके 
सस्बन्धकी है. ओर गोण हैं. ; 
वस्तुओं और फेशनोके साथ पाश्चात्य विचार भी तीम्रतासे 
हमारे समाजमें घुस रहे है। उन्हें भी यदि पहलेकी तरह हम 
नवीन विचारेका स्‍सचान रहकर मनमाने तोरसे खीकार करने 
तीजवेग.. लगे) तो हमारे समाज, संस्क्रति और तत्वशान- 
की विशिश्टता नष्ट हो जायगी । गत सो वर्षोंसे 
उक्त विचारोसे हमारा सम्पर्क होता रहा हे; परन्तु अब विचार- 
प्रचारके साधनोंके बढ़ जाने ओर विचारोंकी डपजकी वृद्धि होने- 
से हिन्दुस्थानपर उनका अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ रहा है । 
पेसी अवस्थामें शिक्षित छोगोंको समीक्षा कर समझ लेना 
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चाहिये कि उन विचारोंका खरूप क्या हे। उनमेंसे कोन-कौन 
त्याज्य हैं, कौन उचित संस्कारके वाद प्रांह्य हैं 
और कोन प्रतीकार करने योग्य है ? इसका भी 
निर्णय हो जाना चाहिये। साथ ही साथ खी- 
कार,प्रतीकार या संस्कार करने योग्य विचारोकी परख करनेके 
लिए सामाजिक तथा शास्त्रीय कसोटी भी निमोण होनी चाहिये । 
गत तीस वर्षोंसे हम व्यावह्ाारिक उलझनोमे इतने अधिक व्यस्त 
रहे हैं कि अपने समाजके सिद्धान्तों ओर लक्ष्यका विचार करने- 
के लिए हमें समय ही नहीं मिला । अब ऐसा समय आ गया है 
कि इन बातोंका विचार किये बिना भावी सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक और नीति सम्बन्धी प्रश्नोंके उत्तर हम न दे सकेंगे । 
नूतन परिस्थितिके अज्ञुकूल निश्चित सिद्धान्तोंके अभावसे 
हमारा समाज दो ओरसे खींचा जा रहा हैे। पाश्चात्य विचारों 
को ही आदर्श ओर प्रमाण माननेवाले एक पक्षके उत्पन्न होते ही 
दूसरी ओर प्राचीन संस्क्ृतिको ही आदर्श माननेवाल्ा दूसरा 
पक्ष विरुद्ध दिशामें अपना सट्ठटन करने रहूंगा हे। वहुजन- 
समाज ओर व्यावहारिक लोग तात्कालिक अवस्थापर दृष्टि 
रखकर किसी प्रकार समय बिता रहे हैं । 

पाश्चात्य देशांसे इधर जो विचार आ रहे है, उनका जन्म 
उन देशोंका ओद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्थितिसे हुआ हे। हिन्दुस्थानकी परिस्थिति डन देशोंसे 
ज्यों ज्यों समरस होती ज्ञायगी, त्यों त्यों इस देशमें भी विदेशी 
विचारोंका प्रभाव बढ़ता जायगा | पाश्चात्य देशोंकी अखस्थता 
ओर हलचलके मूलमें कुछ विशिष्ट कारण है । 

ओयद्योगिक उन्नतिके कारण यातायातके ओर परस्पर 
सम्बन्धके विपुल साधन हो गये हैं। विविध समाज और राष्ट्र 


स्वीकार, प्रतीकार 
के कं 
आर संस्कार 
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भौतिक दष्टिसे एक दूसरेके बहुत निकट आ गये हैं. और उनके 
सम्बन्ध बहुत सुदृढ़ हो गये है। एक ही समाज- 
पा की विविध जातियों और वर्गोंका तथा विविध 
राष्ट्रीक परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है, 
परन्तु इस ऐहिक सम्बन्धमें एक प्रकारकी सार्थ-पूर्ण दृष्टि थी और 
अब भी है । शरीर जितने निकट पहुँच गये, अन्तःकरण उतने 
निकट न पहुँच सके । अतः इस निकटताका परिणाम यह हुआ 
कि श्रेष्ठोने कनिष्ठोको, बलवानोने दुबोको और धनिकोंने निर्धनो- 
को चूस डाला। सारांश, समाजमें पारस्परिक सम्बन्धोंकी वृद्धि 
अवश्य हुई, परन्तु समाजके अनुकूल नयी मनोदत्ति, धर्म, अथवा 
तत््वज्ञानका उदय नहीं हो सका । यही कारण हे कि जिनपर 
आजतक ज़ोर-ज़बरदस्ती होती रही, उन समाजों और समाजके 
वर्गोने इससे अपना छुटकारा कर लेनेके लिए आन्दोलन आरफ्म 
किया और डसकी पुष्टिके लिए एक बौद्धिक विचारप्रणाली- 
का निमोण कर लिया । 
यह कहनेमें अतिशयोक्ति न होगी कि गत पच्चीस वर्षोमे 
विज्ञानका जितना उत्कर्ष हुआ हे, उतना उससे पहलेके 
हज़ार वर्षों भी नहीं हो सका था। भौतिक 
ज्ञनके कारण व 
सन्देह.. विशानका प्रभाव सामाजिक जीवनपर बहुत 
पड़ा। इसके साथ ही गत २-३ दशाब्दोमे 
समाज-शाख्त्रकी भी बहुत उन्नति हुई है। विभिन्न जहुली समाजों- 
का पता लगा है । अनेक संस्क्ृतियोंका छोगोंने अध्ययन किया, 
जिससे उनका ज्ञान बढ़ गया है। समाजशास्त्र, राजनीतिशाख, 
अथेशासत्र और द्शेनके सम्बन्धमें पर्याप्त विचार हुआ है जिससे 
जशानकी अनेक शाखाओं ओर नयी नयी बातोंका पता लगा है। 
धमकी ओर धार्मिक सिद्धान्तोंकी तरह तरहसे परीक्षा-समीक्षा 


१८५ संसारके विचार-प्रवाहमें भारत 


की गयी ओर उसमें शाश्वत अंश कितना है और विनाशी 
कितना है, इसकी भी छानबीन की गयी। इससे जो जो वातें 
ज्ञात हुईं, उनका यह परिणाम हुआ कि प्राचीन धर्म, समाज- 
रचना, आश्िक संघटन, संस्कृति आदिके सम्वन्धर्म छोगोंके 
चित्तमें सन्देहवृत्ति उत्पन्न हो गयी। जो कुछ विद्यमान है, वही 
उत्तम है ओर इससे अधिक उत्तम कुछ हो नहीं सकता, यह 
भावना नश्ट हो गयी ओर समाजको आत्मविश्वास हो गया कि 
कोई नयी और अनुकूछ समाजपद्धति निर्माण की जा सकती है । 
इस कारण प्राचीन समाजपद्धतिको वदलकर अथवा उसका 
संस्कार कर समाजका पुनः खंघटन करनेकी प्रवृत्ति छोगोंमें 
उत्पन्न हो गयी । 
फ्रांसीसी राज्यक्रान्तिके समय समताके सिद्धान्तका उदय 
हुआ ओर उस सिद्धान्त रूपी वृक्षमं ओद्योगिक युगमें नये फल 
का का गये । यात्यिक उन्नतिके कारण अमिकोंकी 
क्यो? संख्या वढ़ी। उनमें शिक्षाका प्रचार होनेकी 
वजह समताकी भावना जाग्मत हुई। संसारमें 
जो वर्ग कनिष्ठ समझे जाते थे, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न 
हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सामाजिक श्रेंष्ठठता ओर कनिष्ठता 
ईश्यरनिर्मित नहीं, मनुष्य-निर्मित हे। जो वर्ग कनिष्ठ माने गये 
थे, वे अब इस शानसे अपने ऊपर होनेवाले अन्यायका अजु- 
भव करने लगे | स्त्रियाँ कनिष्ठ मानी जाती थीं, वे भी पुरुषोंकी 
बराबरीमें आ गयीं । श्रमिकवर्ग कनिष्ठ समझा जाकर सत्ता, 
सम्पत्ति और खुख-सामग्नीसे वश्चित रखा जाता था, अब वह 
भी पुरुषार्थत्रयीकी माँग कर रहा है। नीओ जैसे कुछ छोग 
अस्पृदय माने जाते थे, उनमें भी खाभिमान और समताका भाव 
उत्पन्न हो गया है। इसी तरह भारत, चीन, जापान आदि पोात्य 
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राष्ट्र जो कनिष्ठ और अवनत समझे जाते थे, अब यह कहने लगे है 
कि हम श्रेष्ठतामें पाश्चात्योंसे किसी प्रकार कम नहीं हैं। सारांश, 
जो वर्ग कनिष्ठ कह्दे जाते थे, उन्होंने अब श्रेष्ठ समाजके विरुद्ध 
विरोधका झण्डा खड़ा कर दिया है। अब सभी छोग समझने 
लगे हैं कि प्राकृतिक विधमताकी मर्यादाओंका पालन करते हुए 
सामाजिक वेषम्य नश्ट हो जाना चाहिये और श्रेष्ठ पद्पर पहुँच- 
नेका सबको अधिकार होना चाहिये । 

भौतिक और समाजशास्त्रके उत्कर्षसे, यात्िक उन्नतिके 
कारण विभिन्न समाजोंका निकट सम्बन्ध हो जानेसे, और कनिष्ठ 
माने गये समाजोंमें समताकी भावना जाग्रत 
हो जानेसे पाश्चात्य देशोंमें खठबली मच गयी, 
उसीकी हवा अब हिन्दुस्थानतक आ पहुँची 
हे। यही कारण है कि जीवनके हर एक क्षेत्रमे नवीन विचारोकी 
लहरें उठ रही हैं। इस सन्धिकालमें हमारे तटस्थ रहनेसे काम 
न चलेगा; क्योंकि नवीन विचारोंका प्रभाव हमारे समाजपर 
पड़ रहा है और वह क्रमशः बढ़ता ही जायगा। नवीन परि- 
स्थिति उत्पन्न होनेके पहले ही यदि हम उसपर अच्छी तरह 


५ 


विचार कर छे, तो यह दूरद्शिताका काम होगा। 


4३७ 


तट्स्थ वृत्ति 
अनावश्यक है 





उब्बीसवाँ अध्याय 
लोकतन्त्र या अधिनायकतन्त्र ९ 


सारे संसारमें आग लगा देनेवाले महायुद्धमें जब मित्र राष्ट्र 
सल्भ्न हुए, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे लड़नेका अभिवरय 


१८७ लोकतन्त्र या अधिनायकतन्त्र ९ 


संसारमें छोकतत्ञ शासन-प्रणालीकों सुरक्षित बनाये रखना ही 
है। इस मच्चसे प्रेसिडेण्ट विकूसन भी सुग्ध हो गये ओर 
उन्होंने अमेरिकाको युद्धमें ढकेलकर मित्र राष्ट्रीको जिता दिया । 
जमेनीकी एकतन्ञ राजसत्ता नष्ट हुई ओर उसके स्थानमें सोशल 
डेमाक्रेसी अथोत्‌ समाजवादी लकोकततन्य शासन-प्रणालीकी 
स्थापना की गयी। परन्तु वह भी बारह वर्षोौके अन्दर ही 
विल्धप्त हो गयी ओर उसका स्थान हिटलरके अधिनायक-तन्चने 
अहण किया । 
केवल जमेनीमें ही यह परिवर्तन नहीं हुआ, किन्तु पूर्व 
यूरोपके अधिकांश राष्ट्रोम किसी न किसी रूपमें डिक्टेटरशिप 
( अधिनायकतन्त ) प्रचलित हो गयी है और पश्चिमी यूरोपके 
इंग्लेण्ड जैसे राष्ट्री तथा अमेरिकाकी छोकतत्य शासन-प्रणाली 
भी बहुत कुछ नियब्ञित हुई है। 
संसारके सामने आज यह प्रश्न उपस्थित है कि समाज- 
शासनकी आदर्श पद्धति कौनसी हो सकती है ? छोकतच्य, अधि- 
नायकतन्ञ या अन्य कोई नवीन तन्ञ? अभी 
स्थानियोंके सामने हे न्‍डेस्थानके सामने इस प्रक्षके उपस्थित होने- 
प्रश्न में विलम्ब हे। हमारे शासकोका जो सिद्धान्त 
हो, वही हम अपना सिद्धान्त समझते है और 
यह अपरिहाये है | परन्तु इस अवस्थामें भी विचारशील हिन्डु- 
स्थानियोंकों सोच रखना चाहिये कि यदि कोई “वर ब्रृहि' कहे 
या उनके हाथमें शासन-सत्ता आ जाय, तो वे किस पद्धतिका 
अवलूस्बन करेंगे ? किसी पद्धतिके प्रचलित होनेसे बहुत वर्ष 
पूर्व ही उसके सम्बन्धमें अच्छी तरह विचार कर लेना आव- 
इयक होता है। काले माक्सने सोशलिज़्म और कम्यूनिज़्मके 
सिद्धान्तका आविष्कार किया था; किन्तु उसके पश्चात्‌ बहुत 


विचारशील, हिन्दु- 
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समय बीत जाने पर वह सिद्धान्त व्यवहारमें छाया गया। इसी 
तरह जो समाजपद्धति अथवा राज्यपद्धति प्रचलित करनी हो, 
उसके सम्बन्धके विचार समाजमें पहलेसे ही फैल जाने चाहिये 
ओर अनुकूल भूमि तेयार हो जानी चाहिये । 

लाई ब्राइस नामक एक अंग्रेज़ अन्थकारने लोकतच्बके विषय: 
में दो प्रन्थ लिखे हैं। संसारके विभिन्न देशोंमें प्रचलित लोकतद 
है ._ शासनका निरीक्षण कर भारतके सम्बन्धमें वह 

अनुकूल होगा! लिखता दै कि छोकतच्य भारतीयोंके अनुकूह . 

. नहीं है; क्योंकि इसके उपयुक्त न तो उन्‍हें शिक्षा 

मिली है, न उनकी इसके योग्य राजनीतिक मनोद्तक्ति हे और न 

उत्तरदायित्व ग्रहण करनेकी उनमें अभिरुचि है । 

ब्राइसका मत यथार्थ हो या अयथार्थे, उसके कथनमें एक 
सचाई यही है कि कोई भी शासन-प्रणाली समान रुपसे 
सब समाजोंके अनुकूल हो नहीं सकती। प्रत्येक समाजकी 
परिस्थिति और मनोद्ृत्ति पृथक्‌ पृथक्‌ होती है। उसके अनुकूल 
जो राज्य-प्रणाली हो, वही टिकती है, अन्यथा नष्ट हो जाती 
है। व्यवस्था और आज्ञापालन, इन गशुणोंकी क़द्र करनेवाले 

'जमेनोको छोकतत्ञ नहीं पचा। उन्हें किसी आज्ञा करनेवालेकी 
आवश्यकता थी और वह उन्हें मिल्ल भी गया। हमें अभीसे 
विचार कर रखना चाहिये कि हिन्दुस्थानियोंकी मनोदृत्तिके 
अलुकूल कौनसी शासन-प्रणाली हो सकती है। हमपर जो छोक- 
तन्त्र॒ छादा जा रहा है, इसे समाजकी संक्रमणावस्था समझना 

डचित हे। 

महायुद्धके समयतक सभी अग्नमगामी राष्ट्रीकी धारणा थी 
कि लोकतच्तच ही सर्वोत्तम राज्यपद्धति है ओर संसारको उसे ही 

'अपना लेना चाहिये। विभिन्न समाजोंने अनेक राज्यपद्धतियोंके 
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योग कर देखे । एकतन्अ राज्यपद्धतिसे प्रयोग प्रारम्भ हुआ। 
पड़ते. सकी नियोड़ यही निकला कि वह लोकतदब्य 
कौनसी है १ शॉसनप्रणाली, जो जनताके हितके लिए जनताके 
ही द्वारा परिचालित होती हो, सर्वोत्तम हे# ) 
यःप्राप्त प्रत्येक व्यक्तिको मतका अधिकार रहे, जिससे सचे- 
गधारणका मत जाना जा सके ओर वहुमतके अनुसार शासन- 
गये हुआ करे, जिससे बहुजनकी सम्मतिसे ही वहुजनका छवित 
गधित होता रहे--इस सिद्धान्तके अनुसार मत-पद्धति तथा 
[हुजनसम्मत शासनपद्धति प्रचलित की गयी। इससे समाज- 
ग़ासकोंकी आशा हो गयी कि अब शीघ्र ही खुवर्ण-युग अथवा 
पत्ययुग आरम्भ हो जायगा। 
परन्तु अलुभव कया कहता है ? सबको मत देनेका अधि- 
कार तो मिल गया, किन्तु किसको मत देना चाहिये, इसकी 
व॒द्धि किसीमें नहीं उपजी । आगे चलकर 
शिक्षासे छोग समझने भी रूगे कि किसे मत 
देना चाहिये; परन्तु उनके सामने जब योग्य 
और रिश्वत देनेवाले, दोनों प्रकारके उस्मेदवार खड़े किये गये, 
तब बहुजनसमाजने खार्थेकों ही प्रधान स्थान द्या। परि- 
गाम यह हुआ कि योग्य व्यक्ति पिछड़ गये ओर कलदारकी 
पघैलियाँ छेकर खड़े हुए अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ गये। योग्य 
उम्मेदवारौंके बदले धनिक उस्मेद्वार चुने जाने लगे। चारिज्य 
एवं छोकसेवाकी दर घट गयी और धनसस्पन्नता तथा खार्थे- 
की द्र बढ़ गयी। बहुजन-समाजका हित कोनेमें पड़ा रहा और 


अनुभव क्या 
कहता हे ? 
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रुपयेके बलपर चुने गये धनिक लोग अपने खार्थकी रष्टिसे 
शासन-कार्य करने छगे। जो राज-सत्ता पहले किसी राज़ादे 
अथवा उसके सरदारोंके हाथमें रहा करती थी, वह अब धनिकों- 
के हाथमे आ गयी । 

अमेरिका, इंग्लेण्ड ओर फ्रान्स, तीनों राष्ट्र छोकतन्चरके बहुत 
अधिक समर्थक हैं। परन्तु उन देशोंकी सामान्य जनताकी दशा 
जनतावी राम कछ की यही जान पड़ता हे कि वहाँकी शासनः 

नहीं हुआ. ५रणाछीसे डसका कोई छाभ नहीं हुआ । अंग्रेज 
मज़दूरोंके दीनतादशंक फटे-पुराने कपड़ों, 

फ़ान्सके दरिदोंकी झोपड़ियों ओर अमेरिकाके 'स्लम्ज़' अ 
ग़रीबोंकी बस्तियोंकों देखकर विश्वास हो जाता है कि उक्त 
राष्ट्रोको अभी सर्वेलाधारणके लिए कल्याणकारी किसी शासन- 
प्रणालीका पता लगाना हे । 

सम्पत्तिके बलपर जो धनिक उस्मेदवार सार्वजनिक उत्तर- 
दायित्वके पदपर चुने जाते है, वे चुनावके पहले और पीछे किस 
अनेक आह खार्थ साधकर जनहितकी उपेक्षा करते 

नगरी... & इसका कुछ कुछ अनुभव हिन्दुस्थानियोको 

भी हो चला है। संसारमें न्‍्यूयाके बहुत बड़ा 

ओर श्रीसंपन्न नगर है। जेम्स वाकर नामक लोकप्रिय उस्मेदवार 
उस नगरका अध्यक्ष चुना गया था। परन्तु उसीके शासनकाल- 
में घूसलोरी, ग़वनग़़ीरी और अव्यवस्था इतनी बढ़ गयी कि 
उससे नागरिकोंकी रज्ञा होने लगी। जब समुन्नत देशोंके 
बड़े बड़े नगरोंकी यह अवस्था है, तब अन्य देशोंके जनतच्का 
कहना ही क्या है। कुछ धनिक छोग मिलकर अपनी पूँजीसे 
समाचारपत्र निकालते हैं, उनके द्वारा लछोकमत अजुकूछ कर 
जिसे चाहते उसे चुन लेते हैं. और उन्हींके हाथमें राजसत्ता 
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सोॉंप देते है। यही व्यवहार सब ओर देखा जाता हैे। इस 
प्रणलीसे अधिकांश समाज राजसत्तासे वश्चित है ओर उसकी 
पूर्वे परिस्थितिमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जनताको 
कुछ सुविधाएँ अवद्य प्राप्त हुईं है, परन्तु जेसी आशा थी, यह 
शासनप्रणाली सफल नहीं हो सकी । 

लोकतन्य शासनपद्धति बाह्यतः बहुजनके मतका आदर 
करनेवाली भले ही देख पड़ती हो, पर व्यवहारमें थोड़ेसे समर्थ 
व्यक्तियोंके हाथमें ही इस पद्धतिके अनुसार 
सब सत्ता आ जाती है। यह दोष जब स्पश्तया 
देख पड़ा, तब महायुद्धके पश्चात्‌ पूर्व यूरोपके राष्ट्र अधिनायक- 
तन्त्रके पक्षपाती बन गये। मतभेद और दलवन्दीके आधार- 
पर जो पद्धति प्रचलित हो रही थी, उसे उन राष्ट्रोने त्याग 
दिया ओर एक मत तथा एक ही दलके सिद्धान्तको माननेवाली 
अधिनायकततञ्र पद्धतिकी स्थापना की | इस पद्धतिके चलाने- 
वाले रूसके स्टेलिन, जमेनीके हिटलर और इटलीके मुसोलिनी- 
के नाम सर्वप्रसिद्ध है । 

अधिनायकतनञ्य और छोकतच् दोनों प्रणालियोंके मूलमें 
समाज सम्बन्धी दो विभिन्न कब्पनाएँ हैं। छोकतच्यका आधारभूत 
दो पररुपर विरोधी सिद्धान्त हे कि पत्येक व्यक्तिका खतब्य अस्तित्व 

सिद्धान. 5 सतन्य मत है और अपना अलछग अर्थात्‌ 
समाजसे पृथक खार्थे छ्ली है। इस प्रकार एक 
मतके अनेक व्यक्ति यदि राज्य-शासन करें, तो अधिकसे अधिक 
व्यक्तियोंको छाम पहुँच सकता है। विद्यमान अधिनायकतन्य 
प्रणाली इससे भिन्न सिद्धान्तपर स्थित है। अधिनायकतन्बवादियाँ- 
का मत हे कि समाज एक है, व्यक्तियोंको खतन्त मताधिकार नहीं 
हे, उनका समाज़से भिन्न कोई खार्थ भी नहीं हो सकता; समाज- 


यरोपमें प्रतिक्रिया 
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का छाभ ही व्यक्तिका छाभ है। समाज और व्यक्तिके खार्थमें 
कोई विरोध नहीं है। इस मतके छोग अपना मत राष्ट्रके किसी 
अलौकिक पुरुषके मुखसे प्रकट करते हैं। उनमें मतभेद या दल: 
बन्दीका झगड़ा नहीं है। जमेनीमें जब मत माँगे जाते है, तब 
सब ओर विज्ञापनोंके द्वारा घोषित किया जाता है कि एक ही 
नेता और एक ही जनता है; इस कारण एकमत होकर अलुकूछ 
मत दीजिये । 
रूसमें इस समय कम्यूनिस्ट दलकी एकतन्य सत्ता है और 
उसका प्रधान स्टेलिन हे। जमेनीमें हिटलरने पहलेके छोक- 
. ... तच्बको धीरे-धीरे छुट्टी दे दी और सब शासन- 
अधिनायक खेत अपने ह्ाथमें छे लिये । इटलीका सर्वेसर्वो 
मुसोलिनी है और वह स्पष्ट दब्दोंमें कहता है 
कि छोकतच्य एक ढोंग है। इन तीनों देशोंमें आजकल एक ही 
दल है और एक ही मत है । यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ 
विरोधी दलों ओर मतोंके छोग हैं ही नहीं; परन्तु उन्हें विश्वास 
है कि यदि उन्होंने सिर उठाया तो वे नष्ट कर दिये जायेँगे। 
विरुद्ध मतके लोग देशसे निकाल दिये जाते या कारागारोंमे 
हँस दिये जाते हैं। यह प्रसिद्ध ही हे कि कम्यूनिस्ट नेता 
ट्राटरकी मतभेदके ही कारण आज विदेशोंमें दिन काट रहा है। 
जमेनीमें होनेवाले हत्याकाण्डके समाचार बार बार खुनाई देते 
हैं। मुसोलिनीके प्रारम्भिक शासनकालूमें कितनी ही बार उसके 
वधका यत्ल किया गया था, इसीसे विरोधी दरूके सम्बन्धमें 
उसकी नीति जानी जा सकती है । 
संसारमें अधिनायकतत्म शासन-प्रणालीका भी मूल्य है; 
परन्तु कुछ मयोदित समयतक ही। किसी देशमें कोई नयी 
शझसन-प्रणाली प्रचलित होने पर जबतक वह हृढ़ और चिरज्जीव 
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न हो जाय तबतक उसका कोई विरोध न करे यह उचित ही है। 
अर्यादित इस दृष्टिसे रूस और इटलीका वर्तमान अधि- 
मयादित कारूतक शेप:हँ नहीं है। मत 
क्षम्य है. नायकतत्य आक्षेपःह नहीं है। मत-खातन्व्यके 
पक्षपाती अंग्रेज़ ओर अमरिकन भी अपनी राज्य- 
प्रणाल्लीकी स्थिरताके लिए क्रान्तिकारक कम्यूनिस्टोंके मुँह बन्द 
कर दिया करते हैं। सारांश यह कि चाहे जो राज्यपद्धति हो, 
आत्मरक्षाके विचारसे वह राज्यपद्धति विरोधी मतोंकों जड़से 
उखाड़ देती हे। यह अवद्य है कि अधिनायकतन्यमें इस 
सिद्धान्तका अतिरेक हो जाता हे । 
लोकतन्यकी तरह अधिनायकतन्ञमें भी दोष हैं। किसी प्रबल 
व्यक्ति या दलके हाथमे राजसत्ता आ जाने पर यदि यह देख पड़े 
हज कक कि शासन सर्वेसाधारणके हितके विरुद्ध हो रहा 
कठेन है. है तो उस शासन-व्यवस्थाके बदल देनेका 
कोई साधन जनताके हाथमें नहीं रह जाता। 
यह नहीं कहा जा सकता कि स्टेलिन या मुखोलिनी जैसे 
नेताओंकी परम्परा उनके पीछे भी बनी रहेगी। सम्भव है कि 
उनके पाश्चात्‌ खार्थोी ओर अत्याचार लोगोंके हाथमें राजसत्ता 
चली जाय । डस अवस्थामें अत्याचारोंके सहनेके सिवा जनता 
कुछ नहीं कर सकती। लोकतत्त शासन-प्रणालीमें जनताकों 
विचार करने, उत्तरदायित्व ग्रहण करने और नेतृत्व करनेका 
अभ्यास रहता है, एकतन्य प्रणालीमें वह नष्ट हो जाता है। 
सारांश, मुसोलिनी-स्टेलिन जैसे नेता वर्तमान समयमे हितकारी 
हो सकते है, परन्तु यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि उनकी पर- 
स्परा आगे भी बनी रहेगी । 
भारतके सामने अब प्रश्न यह है कि यदि छोकतच्य और अधि- 
नायकतच् दोनों सदोष हैं, तो किस पद्धतिका अद्भीकार किया 
क्रा-१३ 
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जाय और कमसे कम दोष किसमें हे? लोकतच्यमें म 
न खातन्त्यकी गुज्ञाइश हे, राज्य-पद्धतिके बद 
कर देनेकी सम्मभवनीयता है ओर अत्याचारोके विरु 
| आन्दोलन करनेका सुभीता हे। इस दि 
अधिनायकतन्यकी अपेक्षा छोकतन्त उत्तम है; परन्तु लोकतर 
नेताके चुनने ओर मतदान-प्रणालीका जो तत्य अथवा यच्च निर्म 
किया है, वह सदोष है । उसमें सुधार होना आवश्यक है। ; 
यत्वकी रचना ही ऐसी हे कि खार्थी लोग ओर स्वार्थी ने 
उम्मेदवार होकर खड़े होते हैं ओर मत देनेवाले भी उन्हीं 
मत देते है, जिनसे उनका खार्थ सधे । इस व्यवस्थासे अब 
सब शासन खार्थमय हो जाता है । निःखार्थ, जनहितका विर 
कर शासन करनेवाले, उच्च लक्ष्यके ओर विशेषज्ञ नेता ही ६ 
जायें ओर नेताओंके चुननेकी योग्यता तथा ज्ञान जिनमें हो. 
ही मत दिया करें, ऐसा कोई उपाय हम खोज निकाले, 
पाश्चात्य लोकतच्बमें जो दोष हैं, उनकी पुनरावृत्ति यह 
होगी । छोकतन्यमें दो ही बातें--व्यक्तिखातन्द्य और बहुज 
हितकी रक्षा--मुख्य हैं । वे अविच्छिन्न रहनी चाहिये। बचत 
मतदान-प्रणली और नेताओंके चुननेकी रीति गोण है। 
बदली जानी चाहिये । यदि ऐसा हो, तो लोकतत्य शासनप्रण 
सफल हो सकती है। आपद्धमे समझकर कुछ संमयतक अ 
नायकततन्र प्रणाली भले ही प्रशस्त मान ली जाय, किन्तु 
तब्बके आधारपर जिस लोकतच्त-प्रणलीकी स्थापना हुई 
सदाके लिए वही अद्भीकार करने योग्य हो सकती है । 
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हि 
सत्ताइसवा अध्याय 
युद्ध ओर शान्तिकी संभावना 

अमेरिकामें हिन्दुस्थानके सम्बन्धमें जब में व्याख्यान द्या 
करता था, तब लोग प्रश्न करते थे कि “क्या महात्मा गान्धीके 
बताये हुए शान्तिमय मार्गका ही लोग अन्त- 
तक अनुसरण करते रहेंगे? ओर कंया इस 
मार्गसे खतब्यता प्राप्त हो जायगी ?” में उत्तर 
दिया करता था कि “हम शान्तिके मार्गंका अनुसरण करें या 
हिंसाके मा्गका, इसका निश्चय हमपर नहीं, पाश्चात्य छोगों- 
पर ही अवलरूम्बित हे। जो भाषा पाश्चात्योंकी समझमें आ 
सकती हो, उसी भाषामें हमें उनसे बातचीत करनी चाहिये। 
अन्यथा हमारे भाव वे कुछ भी समझ नहीं पाते। गत बारह 
वर्षोंसे हम अहिंसावादकी भाषामें ही त्रिटिशों और पाश्चात्योंसे 
बोलते आये है, परन्तु उस भाषाका वे अर्थ ही नहीं समझते, न 
उसका उनपर कुछ पसमाव ही पड़ता हे। जमेनी हमारी ही 
स्थितिम है, पराजित हे और निःशख्र हे; परन्तु उसकी भाषा 
झटसे आप छोगोंकी समझमे आ जाती है। अतः जो भाषा 
आपकी समझमें आ सके, डसीमें बोलनेका प्रयल्ल कदाचित्‌ 
भारतीय छोग कर रहे हैं. ।” 

महायुद्के समय सभीके मुखसे ये शब्द निकल रहे थे कि 
यह लड़ाई दुनियाँसे लड़ाइयोंका खातमा कर देनेके लिए रूड़ी 
जा रही है। युद्ध-समाप्तिके बाद कुछ वर्षोतक 
यूरोपवालोके मनमें युद्धकी ओरसे घृणा रही । 
उस समयकी लोगोंकी करुणाजनक अवस्था, 
भूखों मरने ओर अनाथ कुडस्बोंके बाहुल्यका चित्र उनकी 


हिन्दुस्थानके 
सम्बन्धमें प्ररन 


सच्ची शांति कोन 
चाहता है ? 
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आँखोंके सामने खिंचा रहता था। इसलिए दुनियाँमें शांतिक॑ 
रक्षाके उद्देश्यसे अनेक संस्थाएँ स्थापित की गयीं, राष्ट्रसंः 
और निरखीकरण सम्मेलनोंने इसके लिए ज़बदंस्त कोशिई 
कीं और ईसाई-धर्म-संघके उदार विचारवाले नेताओंने शांतिवं 
अज्ुकूल छोकमत तैयार करनेका यत्न आरंभ किया। आज 
प्रोप अमेरिकामें यह स्थिति है कि साधारण जन-समाज ते 
युद्ध नहीं चाहता, पर ठुभोग्यकी बात यह हे कि युद्ध करने + 
करनेका निश्चय करना सभी देशोमे जनसाधारणके हाथमें+ 
होकर देशके शासन-यंत्रका संचालन करनेवाले मुट्टी भर राज 
नीतिशोंके हाथमें है । उन्हें शांति प्रिय न हो सो बात नहीं पर 
उन्हें उतनी ही शांति चाहिये जितनीसे उनको खुद कोई हानि 
पहुँचे ओर उनकी अन्यायपूर्ण योजनाओंके चलती रहनेमें रुका 
वट न पड़े। स्वार्थ ओर सत्ताकी रक्षाके लिए तलवार उठा 
हो तो इससे वे कभी पीछे हटनेवाले नहीं । 
इस समय यूरोपमें तीन प्रकारके राष्ट्र हैं। इंग्लैण्ड औः 
फ्रांस जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनेसे छेड़कर किसीसे लड़ने 
. वाले नहीं। कारण यह कि तत्काल उनक 
पेश. साम्राज्य डुनियाँ भरमें फैला हुआ है और ज' 
उन्हें युद्धसे नया कुछ मिलनेकी आशा नहीं 
उलगे कहीं हार हुई तो गांठकी पूँज़ी भी भवानी पड़ सकती है 
इसलिए ये राष्ट्र खुद लड़ाई नहीं छेड़ सकते, पर मौक़ा आ पर 
तो अपने साम्राज्यकी रक्षा करनेके लिए अंततक लड़नेसे पीः 
न हटेंगे । दूसरा वर्ग जमनी, इटली जैसे राष्ट्रीका है। इटलीक 
महत्वाकांक्षा यह है कि पुराने समयके रोमन-साम्राज्यका बल 
वैभव उसे पुनः प्राप्त हो और जम॑नी चाहता है कि उसके देश 
को सीमा रूसकी सरहदके भीतर जा घुसे। ये राष्ट्र कभी: 
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कभी लड़ाई छेड़कर ही रहेंगे। जबतक उनकी ज़बद॑स्त तैयारी- 
की योजना पूरी नहीं हो जाती तमीतक इुनियाँमें शांति 
रहेगी ।# हाँ, बेल्जियम, खिटज़रलेण्ड, डेनमाके आदि छोटे 
राष्ट्रही सच्चे मनसे शांति चाहते हैं। मंचूरियाके मामलेमें 
जापानकी आक्रमण-नीतिका इन्हीं नन्‍हें राष्ट्रीने विरोध किया, 
इंज्लेण्ड, फ्रांस जैसोंने नहीं, पर वलवानोंके 'धरमथघके' में इन 
बेचारे छोटे राष्ट्रीकी कौन पूछता है ! 
तात्पये यह कि जवतक दडुनियाँका नक़शा बदल नहीं जाता, 
तबतक उसमे शांतिका राज्य स्थापित होना संभव नहीं। 
इंग्लेण्ड, फ्रांस जेसे देश जबतक ख़ुद बड़े बड़े उपनिवेश दबाये 
बैठे है, तबतक जमेनी, इटली और जापान जैसे राष्ट्रोके मनमें भी 
यही महत्वाकांक्षा बनी रहेगी और युद्धका अग्निकुण्ड कभी 
ठंढ़ा न होगा, भीतर भीतर खुलगता ही रहेगा। खुद बड़े बड़े 
साम्राज्योंके मालिक बने रहकर इंग्लेण्ड और फ्रांस, जापान, 
जमनी जेसोंको अपनी महत्वाकांक्षाकी पूर्तिसे नहीं रोक सकते। 
इस कारण इन देशोंकी साम्राज्य-तृष्णा बढ़ती ही जायगी और 
कलहकां बीज दुनियाँम बना रहेगा । 
इस समय यूरोपमें भ्रमण करनेवालेकों वहाँ शांतिकी 
अपेक्षा युद्धकी तेयारी ही अधिक होती दिखाई देती है । स्कूल 
...... कालेजोंमें अनिवारय सेनिक-शिक्षा चल रही हे 
युद्धकी तैयारी ओर और ३ र 
विरोध... आर युवकोंकी मनोदृत्ति युद्धे अचुकूछ बनायी 
जा रही हे । हवाई हमरा होनेपर छोग किस 
तरह आत्मरक्षा कर सकते हैं, इसकी शिक्षा दी जा रही हे। 
#लेखककी यह भविष्यद्वाणी सत्य प्रमाणित हुईं। इटलीने अबीसी- 
नियासे युद्ध कर उसे अपने साम्राज्यमें मिछा ही लिया । इधर जमेनी 
भी अपने खोये हुए उपनिवेशोंकों पुनः प्राप्त करनेके लिए सर्चेष्ट है ।---सं ० 
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जल, स्थल और ब्रायु-युद्धकी शिक्षाके लिए नक़ली लड़ाइयाँ हो 
रही हैं। हरणक राष्ट्र अपनी अपनी युद्धसामग्री बढ़ानेमें लमा 
है। प्रयोगशालाओंमे विद्वान प्रोफेसर प्राणसंहारक गैसे और 
किरण बना रहे हैं। मुसोलिनी हिटलछर जैसे अधिनायक अपनी 
जनताकी मनोभूमिकों युद्धके बीज़ बोने छायक बनानेका यत्र 
कर रहे हैं। गोला-बारूद और तोप-बंदूक़े बनानेवाले कारखाने 
ग्राहक पाकर अपनी अपनी थेलियाँ भरनेमें लगे हैं। इस सारी 
परिस्थितिकी भट्ठटीसे महायुद्धके सिवा ओर कौनसी चीज़ ढल- 
कर बाहर निकल सकती हे ? पर इस नये युद्धके अवसरपर 
जनताकी ओरसे राजनीतिशोकी योजनाओंका विरोध होगा, 
ग्रह आशा रखी जा सकती है । हर एक देशमें कितने ही शांति- 
वादी नेता हैं और उन्होंने अभीसे कह रखा है कि लड़ाई छिड़ी 
तो हम हथियार न उठावेंगे, उल्टा उसका विरोध करेंगे। 
ईसाई ध्मेसंघ (चर्च) ने आरंभसे ही विरुद्ध सुर निकाला है 
और यह निश्चय है कि ऐन वक्तपर उसका परिणाम भी राष्ट्रका 
तेजोमंग करनेवाला होगा । अमेरिका, इंग्लैण्ड और फ्रांसमें जो 
विद्यार्थीआंदोलन चल रहे हैं. उनमें “हम अगली लड़ाईमें 
शामिल न होगे” कहनेवालोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । 
उक्त तीनों देशोंमें समाजवादी और कम्यूनिस्ट दल मौजूद 
हैं और फिर कोई महायुद्ध छिड़नेपर वे देशका शासनसूत्र 
५. हथियानेकी कोशिश किये बिना रहनेवाले 
हक नहीं । अगली लऊड़ाईमे राष्ट्रीय सरकारोंकों श्रम- 
संभावना. जीवी वर्गसे जितनी चाहिये उतनी सहायता 
और समर्थन मिलनेका नहीं, उलटे इसकी 
बहुत संभावना है कि युद्ध जारी रहते ही रूस और जम॑नीमें 
जिस तरह समाजवादी ओर सोशल डेमोक्रेटिक क्रांतियाँ हो 
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गयीं, इंग्लैण्ड, फ्रांस ओर अन्य देशोमे भी वेखा ही हो। गत 
महायुद्धम॑ समाजवादियोंका बल जिस तरह बढ़ा था, भावी 
युद्धमें वह उससे भी अधिक बढ़ेगा यह निश्चित हे । 

पर जिन लोगोंकी मनोत्रत्ति आज युद्धके विरुद्ध हे वे 
तोपोका गजेन आरंभ हो जानेके बाद भी लड़ाईके विरोधी बने 
रहेगे, इसका कोई निश्चय नहीं । कारण, मनुष्यका स्वभाव भाव- 
प्रधान हे; जब अपने देशपर अन्य देशका राज्य स्थापित होनेकी 
आशंका हो, उस समय मनको क़ाबूमें रखकर अपने शांतिवादपर 
टू रह सके, इतना मनोबल इने गिने आदमियामें ही होता है । 
इसलिए युद्धका आरंभ अगर एक मतसे हुआ तो भी उसका 
अंत कुछ देशोम भीतरी क्रांतिके रूपमें होगा, ऐसा अनुमान 
होता हे । 

भारतके विषयमें विचार करते समय केवल भारत और 
इंग्लेण्डके सम्बन्धका विचार करनेसे काम न चलेगा। कारण, 
इन दोनों देशोंका झगड़ा मिंट जानेपर भी 
भारतका अन्‍्तरोष्ट्रीय सस्वन्ध बना रहेगा। पूर्व- 
में जापान और पश्चिममें जमेनी-इटली जैसे साम्राज्यवादी 
आक्रमणशील और महत्वाकांक्षी राष्ट्रोसे भारतका वास्ता छगा 
है। ये राष्ट्र शांतिकी भाषा नहीं समझते और अभी कमसे 
कम १०० सालूतक समझेंगे भी नहीं। अतः उनके साथ व्यव- 
हार करनेमें शांतिवादका अवलूंबन करनेसे काम नहीं चलनेका, 
उनसे तो उन्हींकी बोलीमे बोलना होगा। भारत शांतिवादी 
और आदर्शवादी हे किन्तु अपनी इस विशेषताकी रक्षा करते 
हुए भी दूसरे राष्ट्रोसे छड़नेका बल उसे अपनी भुजाओंमे उत्पन्न 
करना चाहिये । अंतर इतना ही होगा कि दूसरे राष्ट्र जहाँ अपने 
बलका प्रयोग डुबंलोंका दलन करनेमें कर रहे है. वहाँ भारत 


हम क्‍या करें ९ 
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उसका उपयोग आत्मरक्षण और दु्बंठोंकी सहायता करनेमें 
करेगा । यह सच है कि वह समय अभी बहुत दूर है पर उसकी 
ओर दृष्टि रखकर ही हम अपने आजके प्रश्नोकी हल कर 
सकेंगे। युद्ध ओर शांतिके सम्बन्धमें राष्ट्रके सिद्धान्त भविष्यकी 
ओर दृष्टि रखकर निश्चित होने चाहिये। शांतिके यत्रका अर्थ 
बल और सामथ्येसे दूर भागना नहीं होता, क्षात्रतेज और 
शांति परस्पर विरोधी नहीं हैं। भारत अपने युवकोंको जल 
स्थल ओर वायु-युद्धकी शिक्षा दिलावे तो इससे उसके शांति 
वादी बने रहनेमें कोई बाधा न होगी। इस प्रकार अपने युवकों 
में क्षाततेज, सेनिक मनोवृत्ति ओर बलकी भावना उत्पन्न करना 
हमारा प्रथम कत्तेव्य है। पर इसके साथ ही उन्हें ऐसे सिद्धांत 
और विचार भी देना चाहिये जिससे वे इस बलका ठीक प्रकारसे 
डपयोग कर सके, अन्यथा रूक्ष्यहीन बलका उपयोग जिस तरह 
अन्यत्र नर-संहारमें हो रहा हे डसीकी आवृत्ति अपने यहाँ 
भी होगी । 





अठाइसवाँ अध्याय 
संपत्तिका मालिक कोन है ? 


श्रीरामचंद्रके ऐसा सात्विक-वृत्तिका राजा भी दिग्विजयकी 

महत्वाकांक्षासे अछूता न रह सका । उन्होंने अपना घोड़ा सारी 

के थ्वीपर स्वच्छंद घूमनेके लिए छोड़ दिया 
पुरुषाथकी कल्पनामें 

हे परिवर्तन. ओर घोषणा की कि में इस विश्वका एक मात्र 

विजेता हूं। सिकंदर जब अपनी कब्पनाके अनु 

सार सारी दुनियाँकोी जीत चुका तो यह सोचकर उदास हुआ 
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कि अब जीतनेको ओर कुछ बाक़ी न रहा | दिश्वविजयी कहाने- 
के लिए ही जीवन समपेण कर देनेवाले अनेक पुरुष इतिहासमें 
हो गये हैं। उस समयकी पुरुषार्थदी कल्पना ही ऐसी थी। 
प्रत्येक युगमें पुरुषार्थ ओर कठुत्वके विषयमें कोई विशेष कल्पना 
होती है। मानव-जीवन और मनोविकासके इतिहासका सिंहा- 
वलोकन करनेसे ऐसा दिखाई देगा कि पुरुषार्थंकी कव्पनामें 
बराबर उत्क्रान्ति और परिवर्तन होता आ रहा है। एक युग 
पराक्रम, सिपाहियाना कारनामे ओर दिग्विजयकी महत्वाकांक्षा- 
का रहा। उसके बादके युगमे अखिल भ्ू-मण्डल धममे-प्रसारकी 
महत्वाकांक्षासे व्याप्त दिखाई देता हैे। दूसरे देशोंपर चढ़ाई 
करके उन्हें जीतनेके बराबर ही महत्व अन्य समाजोंकों अपने 
धर्म-साप्राज्यमें ले आनेके विचारकों दिया गया। ईसाई घमेका 
शान्ति और जोर-जुल्मके द्वारा प्रचार करनेवाले नरेश, तलवार- 
के ज़ोरपर सारी दुनियाकों इस्कामके झण्डेके नीचे छानेको 
निकले हुए मुसलमान ओर प्रेमके बलूपर अपने धम्म-साम्राज्यका 
विस्तार करनेवाले अशोक जैसे चुद्धालयायी सब एक ही युगकी 
विशेष कंल्पनासे प्रेरित थे। इस युगकी कल्पनाके अनुसार धममे- 
प्रचार ही प्रधान पुरुषार्थे था। परन्तु आजके युगमे केवल 
कीतिलाभ या धमे-प्रचारके लिए द्ग्विजय करनेका विचार पीछे 
छूट गया हे। कब्पनाके सहारे प्राचीन युगमें रहनेवाले और 
वर्तमान कालकी ओरसे आँखें बन्द रखनेवाले थोड़ेसे आदमियों- 
को छोड़कर और लोगोंको इस दि्ग्विजयकी कल्पनासे विशेष 
उत्साह नहीं उत्पन्न होता । 

आजका युग आर्थिक महत्वाकांक्षाका है। प्रचुर घन-संग्रह 
किया जाय, व्यापार-व्यवसाय बढ़ाया जाय, कारखाने खोले 
जाये, विदेशोंपर व्यापार-साम्राज्य स्थापित किया जाय, वहाँ 
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पूँजी लगायी जाय, हर एक आदमी धनी हो जाय और दुनिया- 
के सुख भोगे, यह युग इस प्रकारके पुरुषार्थका 
है। आज क्या व्यक्ति, क्या समाज और क्या 
साम्राज्य सभीकी दोड़-धूप आर्थिक प्राधान्य प्राप्त करनेके लिए 
ही है। तेलकी खाने, कोयलेकी खाने, व्यापारके बाजार, आजका 
संघर्ष इन्हींको लेकर है। सार यह कि शौये, पराक्रम और 
धर्मको छोड़कर मानवज़ातिने अर्थ” को पुरुषार्थ मान लिया है। 
यह युग भी बहुत दिन रहनेवाला नहीं। कुछ शताब्दियोंमे 'अर्थ- 
युग” संस्कृति-युग' के लिए जगह खाली कर देगा। घनाज॑न 
गोण हो जायगा और व्यक्ति तथां समाजकी पुरुषार्थकी कल्पना 
साहित्य-सज्ञीत-कलाकी द्ृद्धि करना ओर उस कलाको आत्मसात्‌ 
कर लेना हो जायगी। वल्कि यों कह सकते हैं कि चर्पटपंजरी 
के पुरुषकी अभिरुचि वाल्य, तारुण्य ओर वाडक्यमें जिस 
प्रकार विकसित होती है वही स्थिति मानवजातिकी भी है। 
अर्थ' आजके युगकी विशेषता है, भारतीयोंको यह बात सदा 
ध्यानमें रखनी चाहिये। सारी दुनियाका प्रयास आज उसीके 
वामान्य और ये है। जो जाति इसमें पीछे रहेगी बह सदा- 
विशेष गुण... मै लिए पीछे छूट जायगी। यह सच है कि पैसे- 
को ही पुरुषार्थंका लक्ष्य बनाना जड़वादका 
लक्षण है, पर शेष संसारके साथ रहनेके लिए इस छक्ष्यको 
स्वीकार किये बिना अपने निजके अध्यात्म-प्रधान रूक्ष्यको देख 
सकना सम्भव न होगा। दुनियाँमे जीवित रहनेके लिए व्यक्ति 
ओर समाजमें कुछ सर्वेसामान्य और कुछ विशेष गुण होनेकी 
आवश्यकता होती हे। सामान्य गुणोंके सहारे वे जीवित रहते 
ओर विशेष गुणोंके बलपर दूसरे व्यक्तियों तथा समाजोपर 
अपनी छाप डालते हैं । 


“अर्थ! प्रधान युग 
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यूरोप अमेरिका भ्रमण करनेवालेको ऐसा दिखाई देगा कि 
इस समय वहाँकी सारी दौड़-धूप; सारा प्रयास-प्रयल्न 'अर्थके 
उद्देश्यसे ही हो रहा है । देशके मिन्न-मित्न दोका संघटन और 
विभाजन आर्थिक सिद्धान्तोपर ही हुआ है, और देशकी शासन- 
व्यवस्थाका सट्ठटन भी उन विशेष आर्थिक सिद्धान्तोंके आधार- 
पर ही हो रहा है । प्रत्येक देशमं आर्थिक सिद्धान्तोंके आधारपर 
समाजवादी और पूँजीवादी दल बन गये हैं. ओर राजशक्ति हस्त- 
गत करनेके लिए उनमें सट्ठथ चल रहा हे । 
धन-संपत्तिके खामित्व ओर उपयोगके विषयमे मजु॒ष्योंक्रे 
विचार बरावर बदलते जा रहे हैं। समाजकी एकदम आदिम 
.... .. अवस्थाम यह माना जाता था कि जो कुछ 
सपात्तक वषयम जिसके #& ३६ कर 5 #_ 
मराता वेल्यनी के हाथ पड़ जाय वह उसकी निजी संपत्ति 
है ओर वह चाहे जिस तरह उसका उपयोग 
कर सकता है। राजा और सरदार अपने धनको चाहे जैसे 
जड़ावे-पड़ावे, किसीकी हिम्मत नहीं कि उसका विरोध करे। 
इसी प्रकार व्यक्तिको भी अपनी कमाईका मनमाना उपयोग 
करनेकी पूर्ण स्वाधीनता थी। इसके बादके युगमे उच्च घम वुद्धि- 
का उदय हुआ ओर उससे लोगोंके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि व्यक्तिगत संपत्तिका लाम संपूर्ण समाजको मिलना चाहिये । 
अपने खाने पहननेसे बचे हुए. धनको यह समझकर रख छोड़ो 
कि वह किसी औरके काम आ जायगा और दानधमे करो । 
भोगकी अपेक्षा त्याग अधिक श्रेष्ठ है, घमेने इस विचारका प्रचार 
किया और इस तरह"संचित धनके समाजमे पुनः वितरित होने- 
का उपाय किया। इस दानधम ओर त्यागवृत्तिका महत्व इतना 
बढ़ा कि कुछ समाजोंमें कुछ खमयतक राजाओंमे अपना सारा 
खज़ाना दान द्वारा खाली कर देने और पुनः धन्‌संग्रह कर 


संसारकी समाजक्रांति २०७ 


उसे भरनेकी परम्परा चलती रही। महाराज अशोकके ऐसा 
करनेके दृ्शात इतिहासमे प्रसिद्ध हैं । 
दान और घर्मभावसे समाजमें संपत्तिका वितरण होता रहा 
सही पर उसकी एक हृद्‌ थी। इसलिण आगे चलकर इस 
वतेमान थुगकी सिद्धान्तकी उत्पत्ति हुई के गा और 
कल्पना... म्पत्तिके उत्पादनके साधनोपर व्यक्तिका नहीं 
समाजका खत्व है और इस सामाजिक 
सम्पत्तिका छाम समाजके अन्तर्गत सब व्यक्तियाँको मिलना 
चाहिये। धनका उपयोग उसे बटोरकर रखनेमें नहीं है, किन्तु 
इसमें है कि समाज उसका उपभोग कर सके। हमारे पुरखा 
किसी स्थानमें ओरोसे पहले आ बसे तो इस कारण वहाँकी 
ज़मीन हमारी मिलकियत नहीं हो गयी। बाप-दादेकी कमाई 
किसीको मिल जाय तो उसपर उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं 
हो जाता । उस सारे धनका उपयोग श्रम करनेवाले और धनो- 
त्पादनमें सहायता करनेवाले व्यक्तियोंको होना चाहिये । 
सम्पत्तिके विषयमें ऊपर जो तीन कल्पनाएँ बतायी गयी हैं 
उनमेंसे कौन खरी है और कौन खोटी है, इसका निर्णय करना 
कठिन है। यह अपने-अपने मनकी और मान लेनेकी बात है। 
समाजका लक्ष्य ऐसा होना चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्तिमेँ 
पुरुषार्थकी महत्वाकांक्षा रह सके और मानव अन्तःकरणसे 
धर्म, न्याय, दया आदि उच्च भावनाओंका छोप ने हो जाय। 
सम्पत्तिकी जो कल्पना और जो आर्थिक सिद्धान्त इस लक्ष्यके 
अजुकूल हो उसे खीकार करना चाहिये। ' 
पुराणोके समाजमें नारद महाराज चुगली खाकर झगड़ा 
लगाया करते थे। आजके समाजमे कलें करूह करा रही हैं। 
सारे आर्थिक आन्दोलनों और अदज्यान्तिकी जड़में यही यत्चोंका 
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आविष्कार हे। उनका उचित उपयोग न हो सकनेके कारण 
मानवजीवनका माघधुये नष्ट हो गया-सा दिखाई 
दे रहा है। यत्यकल्यकी उन्नति जितनी तेज़ीसे 
हुईं मनुण्यके मनकी इतनी तेज़ीसे नहीं हुई, इस कारण आज 
सारी दुनियाँ आर्थिक उल्झनामें फँस गयी है । 
यत्ञके आविष्कारसे हाथके घन्धे पीछे रह गये । छोटेमोटे 
घरेलू धन्धे नष्ट हो गये ओर बड़े-बड़े कलरू-कारखाने खुल गये 
ओर वे थोड़ेसे आदमियोंकी सम्पत्ति हो गये। मालिक नोकर 
हो गये ओर किसान मज़दूर बन गये । कारखानोंकी मालिकी 
थोड़ेसे आदम्ियोकों मिली वे रखपती करोड़पती हो गये । 
दूसरोकी मेहनतका नफ़ा उनके पछ्ले पड़ने रगा। इस प्रकार 
थोड़ेसे आदम्ियोंके पास पचुर धन सश्चित हो गया ओर 
समाजमें आथिक विधमताकी उत्पत्ति हुईं। जिस देशमें यात्यिक 
उन्नति अधिक हुई वहाँ आर्थिक वैषभ्य भी अधिक तीज रूपमें 
है। आज अमेरिकाकी ऐसी स्थिति हे कि दस प्रतिशत आद- 
मियोंके पास नब्बे प्रतिशत सम्पत्ति हे और शेष दस प्रतिशत 
सेकड़े पीछे नब्बे आदमियोंमें बँटा हैे। इस कारण यह स्थिति 
हो गयी हे कि देश धनी है पर छोग ग्ररीब हैं । 
यात्रिक उन्नति और खार्थ-सूलक व्यक्तिवादके प्रचारका 
काल एक साथ ही आया। प्रत्येकके अपने-अपने खार्थकी चिन्ता 
कलर करनेसे समाजका खा अपने-आप सच 
व्यक्तिवाद.. गीर्येगा, व्यक्तिकी ऐहिक उन्नति होनेके लिए 
पहले उसे पूर्ण खाधीनता मिलनी चाहिये, 
समाजका कोई बन्धन उसपर न रहना चाहिये-इन विचारोका 
प्रचार आरस्म हुआ ओर इस विचारधाराको व्यक्तिवाद! 
( इनडिवीजुअलिज़्म ) का नाम दिया गया। इस व्यक्तिवादको 


कलोंसे कलह 
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आधुनिक यात्रिक उन्नतिकी सहायता मिलते ही बुद्धिमान, कार्य- 
कुशल पर स्वार्थी मनुष्योंने समाजको निचोड़ कर सम्पत्तिका 
बड़ा भाग अपने हाथमें कर लिया। इस प्रकार पूँजीपति नामसे 
एक नये वर्गकी उत्पत्ति हुई। पहलेकी धमेमभावनाका स्थान अब 
खार्थमय व्यक्तिवादने ले लिया, इसलिए धन कमानेमें हम किन 
साधनोंका उपयोग कर रहे हैं, और दूसरे मज्॒ष्योंके साथ किस 
तरह व्यवहार करते हैं, इस ओर किसीका ध्यान न रहा। इस 
कारण यत्बचालित उद्योगों्में अमाजुषिक पद्धतिका प्रवेश हुआ 
ओर इस प्रवृत्तिके प्रतिक्रिया रूपमें पाश्चात्य देशोंमेँ समाज- 
सत्तावादने जन्म लिया । खाथ्थे, निष्ठुरता, मानवजीवनकी ओरसे 
लापरवाही, ये दोष आधुनिक यात्यिक उद्योगोंमें न होते तो 
आज समाजवादको इतना ज़ोर न मिला होता। सारांश, समाज- 
वादका जन्म खार्थमूलक व्यक्तिवादके प्रतिक्रियारूपमें हुआ 
है। समाजकी घड़ीका पंडलूम पहले एक सिरेपर चला गया था, 
अब दूसरेपर चला गया है ओर जबतक फिर बीचमें न आधे, 
वहीं रहेगा । 
सन्‌ १९१९ इईं० में रूसमें जो विराद क्रान्ति हुई डसकी 
छाया पश्चिमकी ओर यूरोप, अमेरिकापर और पूर्चमें एशिया 
महादेशपर भी पड़ी है। रूसने अपनी समाज- 
वादी क्रान्तिसे दुनियाँके भावी इतिहासको एक 
नयी दिशामे मोड़ दिया। समाजवाद वर्तमान कालकी आर्थिक 
अवस्थाका परिणाम है, छोक नेता इस बातको ध्यानमें रखकर 
अपनी नीति निद्धोरित करें तो बहुतसे भावी अनर्थ टल जायें 
ओर समाजको क्ान्तिके भूकम्प सदश धक्के न छगे। 
. यूरोप-अमेरिकाके सभी देशोंमें आज समाजवादकी कुछ न 
कुछ झलक मिलने लगी है। पूँजीपति वर्गपर सोम्य सरकारी 


रूसकी छाया 
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नियत्अण स्थापित करनेसे लगाकर सारी ज़मीन, सम्पत्ति और 
कारखाने सरकारके अपने हाथम ले लेनेतक समाजवादके अनेक 
स्वरूप हैं। यह बवण्डर आज नहीं तो कल अपने देशमें भी 
आकर रहेगा, यह सोचकर उसके कुछ आवश्यक तत्वोंका 
समावेश शासन-पद्धतिमे कर लेनेका यत्न यूरोपके सभी देशॉमें 
आरम्भ हो गया है । अमेरिका पूँजीवादका गढ़ ओर रूसकी 
स्थितिकी बिलकुल दूसरी सीमा समझा जाता है। पर वहाँ 
भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा निद्धोरित कार्यक्रम ( एन. आर. प. ) 
( नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन ) पूँजीवादका नियनच्यण कर 
रहा है और इस कारण विरोधी आलोचक उसे समाजवादके 
सिद्धान्तपर तेयार किया गया बता रहे हैं। इंग्लैण्ड और 
फ़ान्समें भी समाजवादियोंका बल बढ़ता जा रहा है और 
आज नहीं ठो कल राष्ट्रीय नीति और कार्यकलापपर उनका 
असर अवद्य पड़ेगा। जमेनीने अपने नाज़ी आन्दोलनको “नेश- 
नल सोशलिज्म” अथवा राष्ट्रीय समाजवादका नाम दिया है और 
मौक़ा मिलनेपर निजी व्यवसायों तथा पूँजीपर नियन्थण स्थापित 
करनेकी बात यहाँ सी कही जाती है पर द्स वीस वीघेकी खेती 
ओर छोटी निजी सम्पत्तिकों हाथ लगानेकी नीतिकों जमनीने 
सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया है । उसका विचार समाजवाद- 
की सीमा केवल बड़े व्यवसायोतक ही रखनेका है। पूँजीपतियोँ- 
के विरोधके कारण यह विचार अभी कायोन्वित न हो सका 
ओर आगे भी होगा या नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं | 

सारांश, भावी आर्थिक पुनस्संघटनमें संपत्तिपरसे वेयक्तिक 
खत्व हटाकर उसकी जगह समाजका अधिकार स्थापित करने- 
की प्रवृत्ति तत्काल पश्चिमी देशोंमे दिखाई दे रही है । पूँजी- 
पतियों औरे व्यवसायोपर सरकारी नियंत्रण स्थापित होना इस 
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आंदोलनकी पहली सीढ़ी है। छोटी बड़ी सब तरहकी निज्ञी 
पक संपत्ति समाजके अधीन कर ली जाय, दुनियाँ- 

रैक रास्ता. के ईंस अति सीमातक जानेकी संभावना नहीं 
दिखाई देती । ऐसा जान पड़ता है कि अनियंत्रित 

निजी संपत्ति और संपूर्ण समाज-सत्ता इन दोनोंके बीचमें दुनियाँ 
कहीं न कहीं थमेगी | सर्वेथा अनियंत्रित पूँजी-पद्धतिमें कमजोर, 
अधिकारहीन, अज्ञान, कष्टलसे जीवन यापन करनेवाढा और 
सार्वकालिक दारिव्यमें रहनेवाला श्रमजीवी वर्ग सामाजिक 
अधिकारोंसे वंचित रहता है। संस्क्रतिकी दश्टिसे प्रत्येक व्यक्ति- 
को उच्चतम आत्म-विकासका अवसर मिलना चाहिये, पर पूँजी- 
वादी व्यवस्थामें साधारण जन-समाजकों यह अवसर नहीं मिल 
सकता, इसलिए आगे चलकर वह अवश्य अनिष्ट ओर त्याज्य 
समझी जायगी। पूँजीवादी समाज-रचनाका अनुभव प्राप्त करने- 
के लिए समाजको पिछली दो शताब्दियोंका समय मिल चुफा, 
समाजवादी व्यवस्थाके लिए अभीतक यह बात नहीं हुईं । पर 
सभी अच्छी व्यवस्थाओमे आगे चलकर गुणदोष उत्पन्न 

होते और समाजको उसे बदलना पड़ता हे वेसे ही समाजवादके 
विषयमें भी होगा । अपने पास एकाथ टुकड़ा ज़मीन, कोई 
छोटा मोटा घर, चार चीज़-वस्तुए हो, यह इच्छा मन्नुष्य मात्रमे 
होती है। अमुक क्षेत्रमें में राजा हूँ, उसमें जो मेरे जीमें आयेगा 
करूँगा, समाज उसमें टॉग न अड़ावे--कुछ छोगोंकी यह मनो- 
वृत्ति होती है। कुछ विशेष मनोवृत्तिके मनुष्योकों स्वामित्वकी 
कल्पनासे सुख मिलता है, चाहे उस स्वाक्षित्वका क्षेत्र कितना 
ही परिमित क्‍यों न हो, दूसरोके हिसावसे बिलकुछ नन्‍्हा-सा 
हो तो भी कोई हजे नहीं । सख्वामित्वके एक सिरेपर जाकर कुछ 
लोगोने उसका दुरुपयोग किया तो समाज इस कारण साम्यकी 
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दूसरी अतिसीमापर पहुँच गया है। आर्थिक दृश्सि इन दोनों 
अति-सीमाओंके बीच कहीं स्थिर होनेके लिए. वह हिलकोरे 
खाता रहेगा। 

यांजिक उनच्नतिके पीछे पीछे उसका बच्चा समाजवाद भी 
भारतमें लगा आया है। इस देशमें पाश्चात्य देशोंके बराबर कल- 
कारखानोंका विस्तार होनेके पहले ही यदि हम 
भावी स्थितिका अज्लुमान कर तदलुकूल अर्थ- 
शास्त्र ओर समाज-व्यवस्थाका निर्माण कर ले 
तो राष्ट्रका बहुत-सा समय, श्रम और जनवल व्यर्थ नष्ट होनेसे 
बच जाय। छोगोके खूब कष्ट भोग चुकनेके वाद ही नयी व्यवस्था 
हो सके, इससे हमारा देश बच जाय | 

सश्वित सम्पत्तिके समाजमें पुनः वितरित होनेके जो दो 
मार्ग हैं हम उनके सन्धिकालूमें खड़े हैं, पूर्वकालके समाजमें 
धर्मेमाव और भूतद्याकी सहायतासे ग्ररीव और विपद्ञस्त 
वर्गंका कष्ट घटाया जाता था पर आजके समयमें इन भावनाओं- 
में उतना बल नहीं रहा । वह होता ओर वद्धमान मात्रा होता, 
तो भावी 'समाजवादका ज़ोर बहुत कुछ घटा रहता। परन्तु 
आज तो धर्म, परोपकार और भूतद्याकी भावनाकी अपेक्षा 
पाश्चात्य देशोंसे आये हुए खारथनिष्ठ व्यक्तिवादका ही प्रभाव 
हमारे मनपर अधिक पड़ रहा हैे। इसलिए उन देशॉमें श्रम- 
जीवी वर्गमें इस मनोवृत्तिकी जो प्रतिक्रिया हुई वहीं अपने यहाँ 
भी होगी, यह अज्ञुमान करनेमें तनिक भी आपत्ति नहीं हो 
सकती । उसके लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। मालिकों मज़- 
दूरोंके झगड़ोंमें पश्चिमके वर्ग-संघर्षकी आवृत्ति यहाँ भी हो रही 
है। ऐसी स्थितिमें पूँजीवादी और मज़दूरके सम्बन्धमें आत्मवत्‌ 
सर्वेभूतेषु' देखनेवाले हिन्दू अध्यात्मशासत्रकी दश्टिसे नहीं वरन्‌ 

क्रा-१७ 


पाश्चात्य मनोवृत्ति 
ओर भारत 
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वैयक्तिक खार्थपूर्ण जड़वादी दश्सि काम लिया जाता है। ऐसी 
स्थितिमें हमारे भावी आ्थिक-सिद्धान्त क्‍या होने चाहिये, यह 
प्रइन हमारे सामने उपस्थित होनेवाला है । 
पाश्चात्य देशोंके अज्ञभवोंकी ओर देखनेसे यह सुपष्ट दिखाई 
देता है कि हमारे देशमें भी सूक्ष्म वा स्थूछ रूपमें, समाजवादके 
.. सिद्धान्तोंका प्रवेश होकर ही रहेगा । इस यद्य- 
बा. युगमें निजी सम्पत्ति और घनोत्पादनपर तियं: 
जञण न होनेसे गरीब जनताकी दुर्दशा होती है, 
इसलिए इनपर कुछ न कुछ नियन्चण होना आवश्यक है। 
निजी सम्पत्ति तथा कमाईपर नियच्ञण रखना और साधारण 
जनताका हित देखनेकी दृष्टि स्वीकार करना सूक्ष्म रूपमें समाज- 
वादी नीतिका ही रूपान्तर हैे। उसीको अति सीमातक छेजाईँ 
तो रूसकी तरह घरद्वार खेती-रोज़गार सबको सरकार अर्थात्‌ 
समाजके अधिकारमें ले छेना होगा | पर ऐसी आप्यन्तिक वृत्ति 
भारतवासियोंके मनकों रुचेगी, ऐसी आशा नहीं होती । जिस 
व्यवस्थामें किसी न किसी अंशम निजी सम्पत्ति ओर खामित्वके 
लिए अवकाश रहे--डनपर कितना ही नियच्ञण क्यों न हो,-- 
वही व्यवस्था हमारी मनोवृत्तिके अनुकूल होगी। छोटा ही 
क्यों न हो पर अपने पास निजका ज़मीनका कोई टुकड़ा और 
कोई छोटा-मोटा निजी मकान हो, यह इच्छा हर एकके मनमें 
रहती हे । 
हम समाजवादको कितनी माजामें खोकार करें, यह प्रश्न 
हमारे सामने उपस्थित हे। हमारी वर्तभान पीढ़ीके लिए यह 
संभव है कि भावी परिस्थितिको ध्यानमें रखकर याब्ध्रिक उच्नति- 
के साथ आनेवाली बुराइयोंसे बचनेके लिए भविष्यमें स्थापित 
शोनेवाले उद्योग-धंधोंका उचित नियंत्रण करे। यत्थका उपयोग 


२११ संपत्तिका मालिक कोन हे ? 


यह है कि आदमीकी मेहनत बचे और काममें कम समय लगे, 
पश्चिमी देशोंमे मालिकोंने यह बात ध्यानमें नहीं रखी, इसीसे 
मज़दूर वर्गकी ढुदंशा हुई हे। मारतने यदि अपने उद्योग- 
धंधोकी भावी वृद्धिमें इस सिद्धान्तका अनुसरण किया तो 
यहाँके मज़दूर यात्रिक उन्नतिकी वुराइयों और विपत्तियोंसे बच 
जायेंगे । हमारे ओद्योगिक क़ायदे-क़ानून इसी दष्टिसे बनाये 
जाने चाहिये। दूसरी बात ध्यानमें रखनेकी यह है कि उद्योग 
व्यवसायोपर अनियन्ध्रित व्यक्तिगत खत्व बढ़ता गया तो आगे 
चलकर वह झगड़ेका घर वन जाता है। इसलिए आजसे ही 
अगर नये उद्योग-धन्योंपर समाजका नियत्रण स्थापित हो 
जाय तो अत्यधिक खा्थे, नफ़ाख़ोरी और श्रमजीबी वर्गके हिंता- 
हितके विषयमे उदासीनता दिखानेकी बुराइ्योका प्रतिबन्ध हो 
जायगा। ये सिद्धान्त केसे ओर किस रूपमें कार्योन्वित किये 
जायें, इसको ते करना समाजके नेताओं तथा राजनीतिशज्ञोंका 
काम है । इतनी बात पक्की हे कि देदमें आगे चलकर होनेवाली 
आर्थिक एवं ओद्योगिक उन्नतिकों इष्ट रूप देने ओर पश्चिमके 

दोषोसे बचनेकी इष्टिसे हमें अमीसे इसका विचार आरस्भ कर 
देना चाहिये कि अर्थशास्त्र तथा आर्थिक समाज-रचनाकऊे सिद्धान्त 


कैसे होने चाहिये । 


उनतीसवाँ अध्याय 
यांत्रिक उनच्नतिके विषयमें पश्चिमका अनुभव 


भारतमें यल्ययुगका आरम्भ आटा पीसनेकी चकीसे हुआ। 
चक्कीका दूसरा पर्याय “'जाँता' संस्कृतके यत्अ' से बिगड़ कर 
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बना है। आदमीकी मेहनत घटाने ओर थोड़े समयमें काम कर 
लेनेका साधन ही यंत्र है। न्यू-यारकके औद्यो- 
गिक संग्रह्मलयमें प्रवेश करते ही दर्शकको जो 
दृश्य देखनेकी मिलता है वह हे चकी पीसनमे- 
वाली दो मारवाड़ी स्थियोंका ओर इसका कारण शायद यही है 
कि जाँता' यत्ययुगका प्रतीक है। चक्की, सिलबद्य और ओखली- 
का आविष्कार तो हमने कर लिया पर हमारी यात्यिक प्रगति 
इसके आगे नहीं गयी, क्यों नहीं गयी इसका विचार हमें करना 
चाहिये। जो हो, इतनी बात पक्की हे कि पुराने समयके भारत- 
वासी यात्रिक उन्नतिके विरोधी न थे। 
उन्नीसवीं शताब्दीमें यूरोप तथा अमरीका भौतिक-विज्ञान- 
की उन्नति हुई ओर इस विज्ञानकी सहायतासे यात्यिक उन्नति 
तेज्ञीसे होने लगी । वैशानिक खोजोंकी प्रसिद्धि- 
का साधन छापेखानोंसे मिला। उच्च शिक्षा- 
संस्थाओंमें शुद्ध विजशान तथा औद्योगिक 
विज्ञानकी पढ़ाई आरस्म हुई ओर इससे वैज्ञानिक अन्नुसन्धानके 
कार्यको बहुत ही प्रोत्साहन मिला । एककी खोज तुरन्त दूसरेको 
और उसकी इसे मालूम होने रंगनेसे वैज्ञानिक अन्नुसन्धानके 
कार्येमे एक साथ हजारों लाखों द्मायोंकी सहायता मिलने छगी। 
पहले जहाँ एक एक खोजमें एक एक युग छूग जाता था, वहाँ 
आज यूरोप अमेरिकाकी अनुसन्धान-शालाओंमें प्रतिदिन सेकड़ों 
खोजें और आविष्कार हो रहे है, और पच्न-पत्रिकाओंके द्वारा 
हजारों-लाखों छोग उन्हें पढ़ते है। अनुर्सन्धानके साधन बढ़ने- 
से इस कार्यकी गति प्रतिवर्ष अधिक तेज़ होती जा रही है। 
वेशानिकोंका कहना है कि मानव इतिहासमें पिछले एक हजार 
सालमें जितनी वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, उससे अधिक प्रगति 


चक्की ओर 
यन्त्र-युग 


यान्त्रिक उन्नतिकी 
गति 


श्श्३े यांतिक उन्नतिके विषयमें पश्चिमका अन्नुभव 


मत ३० वर्षोंमें हो गयी है। अबतक इस खोजमें यूरोप अमेरिका 
और खरप पमाणमें एशियाके जापान भारत जैसे देश ही 
शामिल हुए हैं। संसारके दूसरे भागोंके लोग भी जब विद्या- 
सस्पत्न होकर इस प्रगतिमें हाथ बढ़ाने रूगंगे, उस समय 
दुनियाँ कहाँ जा पहुँचेगी इसकी हम केवछ कल्पना ही कर 
सकते हैं । 

वैज्ञानिक अनुसन्धान और यात्रिक उन्नतिका क्रम आगे भी 
चलता ही रहेगा। यह मानव-प्रवृत्ति हे जिसे कोई रोक नहीं 
सकता | कोई आदमी यदि अपने हाथमें अधि- 
कार लेकर इस यान्द्रिक युगकी घड़ीकी सुईको 
एक हजार साल पीछे कर दे तो भी वह पहले- 
से भी अधिक वेगसे दोड़ती हुई आगेको जायगी। अतः यात्यिक 
उन्नतिका विरोध न कर उसपर केवल नियन्यण रखते हुए 
मानव-हित-साधनमे किस प्रकार उसका उपयोग किया जाय, 
इसी दृश्टिसे हमें विचार करना चाहिये। भारतमें भी यात्यिक- 
युगका प्रवेश हो गया हे ओर दार्शनिक छोग अपनी कोठरियाँमें 
बेठकर कुछ भी कहा करें, साधारण छोग सोच-विचारकी उल- 
झनमें न पड़ अपनी खुविधाके अन्नुसार रेल, मोटर, रेडियो, 
टेलीफोन, हवाई जहाज आदिका पूरा उपयोग कर रहे हैं। पर 
ऐसा होते हुए भी इस नयी संस्कृतिको हमें आँख सूँद्कर 
स्वीकार न करना चाहिये, किन्तु उसके साथ आलनेवाले सामा- 
जिक परिवतेनोंके लठाभालामको सोच-विचार कर अपनी नीति 
स्थिर करनी चाहिये | इस विषयमे भारत एक दष्टिसे साग्यवान 
है, क्योंकि बिना अपनी गांठसे कुछ ख्चे किये वह दूसरोंके 
अनुभवोंका छाम उठा सकता है। जिन पाश्चात्य देशोमें आधशु- 
निक उन्नति आज पराकाष्ठाको पहुँच रही है वहाँ उसके क्‍या 


पश्चिमवारूके अनु- 
भवेसे शिक्षा ग्रहण 
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क्या सामाजिक सुपरिणाम या डुष्परिणाम हुए हैं, यह देख ठेने- 
का हमें मोक़ा हे। इससे हम अपने लिए ऐसी नीति स्थिर कर 
सकेंगे जिससे पश्चिमवालोंकी भूलोंसे बचते हुए हम यांत्रिक 
उच्चतिका लाभ उठा सके। 
पश्चिमके दा्शनिकोंकोी खुद भी ऐसा माल्त्म हो रहा है कि 
आजकी भौतिक-उन्नति मानव-बुद्धि और कठेत्वकी पराकाष्ठा 
.. है। उससे उन्हें डर केवल इतना ही रूग रहा 
>र्ड मान है कि कहीं इस प्रगतिके पेटसे अन्यान्य रलोंके 
साथ वाहर निकले हुए अद्भुत्‌ संहारसाधन 
इस प्रगतिका ही संहार न कर डाले। इस एक भयको छोड़कर 
अन्य सब दृष्णियोसे पश्चिमवाले इस यांतिक उन्नतिपर गवेका 
ही अनुभव करते हैं। पाश्चात्य देशोमें यह सामान्य धारणा हो 
रही है कि यह उन्नति ओर संस्कृति अब बहुत आगे बढ़ चुकी 
है। यंत्रसे पीछे हटनेकी जो प्रवृत्ति भारतमें दिखाई देती हे, 
पश्चिमके देशोमें वह नहीं दिखाई देती । 
कर-कारखानोंकी उन्नतिसे जीवनकी सुविधाएँ बढ़ी हैं। जो 
वस्तुएँ किसी समय केवल धनवानोंकों ही सुलूम थीं वे आज 
री ग़रीबोके घरोंमें भी मोज़ूद है। जैसी ऊँची 
' भी सधरी.. देन-सहन अमीर रख सकते थे, वैसी अब 
साधारण छोग भी रख सकते हैं । अमेरिकामे 
आज मामूली आदमी भी मोटर, टेलीफोन, रेडियो, गैसका 
चूल्हा, बिजलीसे चलनेवाली घरेलू मेशीन आदि रोजके इस्ते- 
मालके लिए आसानीसे प्राप्त कर सकता हैं। भारतमें साधारण 
आदमीकों इन वस्तुओंके , उपभोगका सोमाग्य नहीं प्राप्त होता । 
क्कील, डाक्टर, रईंसज़ादे आदि थोड़ेसे छोग ही इनका छाम 
डठा सकते हैं। उन्हें इन 'चीजोंका सुख भोगते देख दूसरोको 


रण यांत्रिक उन्नतिके विषयमें पश्चिमका अनुभव 


भी इनकी हवस होती है। यांत्रिक प्रगतिके कारण पाश्चात्य 
देशामें इन साधारण लोगोकी रहन-सहन भी ऊँची हो गयी हे । 
जो खुख-खुविधाएँ वहुत थोड़े छोगोंको उपलब्ध थीं उनका 
उपभोग जनसाधारणकी सामथ्येकी बात हो गयी ओर होनेकी 
संभावना उत्पन्न हो गयी । 

भोतिक दश्टिसे रहन-सहन ऊँची होनेके साथ साथ आध्या- 
त्मिक दृष्टिसे सांस्कृतिक उन्नति करनेके साधन भी साधारण 
जनोंकों उपलब्ध हुण । विद्यानोंके व्याख्यान, 
धर्मपदेशकोके प्रवचन, उत्कृष्ट संगीत, नवीन 
कविताएँ--यह सब खुननेकी सुविधा अमे- 
रिकाके हर एक नागरिकको, वह दाहरमें या गावेंमे कहीं 
भी हो, प्राप्त है। दुनियाँमें क्या क्‍या हो रहा हे, इसे थोड़े 
खर्चेमें हर एक आदमी पढ़ और सुनकर जान सकता हे। 
हमारे गावें और देशके वाहरका समाज ओर दुनियाँ केसी हे, 
इसे देखकर मालूम क्र सकता है । नित्यकी साधारण आवब- 
इयकताएँ पूरी करनेके लिए पहले जहाँ रात दिन जुते रहना 
पड़ता था, वहाँ अब सात आठ घंटे काम करके ही पहलेसे 
अधिक खुख-सुविधाके साथ रहा जा सकता हैं ओर बाकी 
समय बोडिक तथा मानसिक उन्नतिके कामोंमें हूगाया जा 
सकता है । अमेरिकामें यांजिक उन्नति इतनी अधिक हो चुकी 
है कि श्रम और संपत्तिका यदि व्यवस्थित रूपमें विभाग हो 
सके तो हर एक आदमी केवल एक दो घंटे काम करके ही 
आजकी अपेक्षा इ्मदा आरामसे रह सकेगा ओर शेष सारा 
समय ज्ञान तथा संस्क्रतिकी उन्नति करनेवाले कामोमे रूगा 
सकेगा ओर यदि अमेरिकाके छोग भारतवासियोंकी तरह खा 
पहन कर जीवन बितानेका निश्चय कर छे, तब तो हर एकको 


सबकी नानपमिक 
उन्नतिकी सुविधा 
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प्रतिदिन एक मिनटसे भी कम अर्थात्‌ कुछ सेकंड ही काम करना 
पड़ेगा। इस कथनमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। 

परंतु जनसाधारणकी रहन-सहन और संस्कृतिकी उन्नति- 
की दृष्टिसे जहाँ इस यांत्रिक प्रगतिका दृष् 
फल हुआ है वहाँ कुछ अनिष्ट परिणाम श्री हुए 
हैं, जिनसे बचना हमारे लिए आवच्यक है। 

यंत्रचालित उद्योगोर्मे काम करनेवाले आदमी भी मानो यंत्र- 
निर्मित ही होने लगे हैं। अब काम करनेमें काम करनेवालेको 
दिमाग़ या अकिल रूगानेकी ज़रूरत नहीं, डसे छगातार सात 
आठ घंटे एक ही काम कलकी-सी तेज़ीसे करना पड़ता हे। 
किसी चीज़को तैयार करनेमें अगर एक हज़ार क्रियाओंकी 
आवश्यकता होती हे तो कक एक दो क्रियाएँ ही हर एक 
मज़दूरके हाथों सम्पन्न होती हैं। आदिसे अंततक सारी 
वस्तुको खय निमोण करनेका जो आनंद निजी कार्रीगरको 
मिलता है वह कारखानेमें काम करनेवालेको नहीं मिलता। 
अमेरिकाकी फोर्ड फेक्टरी, जेनरल इलेक्ट्रिक आदि विशाल 
कारखानोमें यह बात अच्छी तरह दिखाई देती है। इस दोषके 
उपचार रूपमें पश्चिमी देशोंमें वुद्धिवर्धक उद्योगोंका प्रचार 
किया जा रहा है। कारखानोंसे काम करके लोटनेपर श्रमिक 
अपने अपने संघ स्थापित कर. साहित्य, चित्रकछा, संगीत, 
हाथकी कारीगरी आदिमें एक दो घंटे छगाते और इस प्रकार 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताओंकों विकसित करते हैं। रुसमें 
संस्क्ृति-मंद्र ( पैलेस आफ कलूचर ) की थोजना इसी उद्देश्य- 
से की गयी हे । 
__ जिन जिन शहरोंमें कल-कारखाने हैं, वहाँ वहाँ मज़दूरोंके 
रहनेके लिए अलग बस्ती है। बस्वई, अहमदाबाद आदिके 


दूसरा पहलू-कलके 
आदमी 
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'सलमों' ( गंदी तंग गलियोंवाली बस्तियों ) से उन बस्तियोंका 
अनुमान किया जा सकता है। ग्ररीवी ज़्यादा, 
बस्ती बेहद घनी, अपराधोंकी संख्या अधिक, 
खच्छता सफाईके वारेमें छोगोंकी जानकारी 
बहुत कम, लड़के लड़कियोंकी शिक्षाकी उपेक्षा--यह स्थिति 
इन बस्तियोंकी होती है। इन वुराइयोंको दूर करानेके लिए 
धार्मिक प्रवृत्तिवाले छोग तथा समाज-सेवक इन वस्तियोमे आकर 
रहते हैं. ओर छोगोंकी सहायता करनेका यत्न करते है। मज़- 
दूरोंकी गंदी बस्तियाँ यांज्िक उन्नतिका परिणाम है। पर वे 
अनिवार्य नहीं है। उनसे बचते हुण भी यांजिक उन्नति हो 
सकती है, दुनियाँकों यह दिखा देनेका भार रूसने अपने ऊपर 
ले रखा हे । 
यांचिक उन्नतिका तीसरा दोष यह है कि समाजमे संपत्ति- 
शाली कारखानेदार तथा संपत्तिहीन वेकार मज़दर ये दो वर्ग 
श्रमिक वे और ते दे जाते हैं ओर कारखानेदार तथा 
वेकारी |. एजीवाल्य वर्ग कमजोरोकी मेहनतका फायदा 
उठाता है । इससे साधारण जनता धीरे-चाीरे 
निर्धन होती जाती है और थोड़ेसे लोगोंके हाथमें पैसा इकट्ठा 
हो जाता है। इस बुराई्कों दूर कर श्रमके अनुपातसे घनका 
विभाग किस तरह किया जाय, यह प्रश्न पाश्चात्य समाजके 
सामने संप्रति उपस्थित हे । 
बेकारी और यांजिक उन्नतिका सम्बंध सदा जोड़ा जाता है। 
नये यांत्रिक आविष्कारोंकी बदोलत थोड़ेसे आदमी बहुतसा 
काम कर लेते है। इसलिए मालिक धीरे घीरे अपने मज़दूर 
घटाता जाता है, पर थोड़ेसे आदम्ियोंसे अधिक काम करा ले 
सकनेके कारण उसका नफा उतना ही बढ़ता जाता है। इस 


शहरोंकी गंदी- 
बस्ती---स्लम 
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प्रकार कामसे आदमी घटानेसे बेकारी बढ़ती जाती है, इसीसे 
लोगोकी यह धारणा हो गयी है कि कले बेकारीका कारण हैं । 
परन्तु ऊपर जो दोष दिखाये गये हैं वे सभी अनिवाय 
नहीं, निवार्य हैं। वे ऐसे नहीं कि यात्रिक उन्नतिके साथ 
.. ही जन्‍्में और जिंदगी भर उसका साथन 
जप. छोड़ें। वास्तविक स्थिति यह है कि यात्यिक 
उच्नतिके कारण समाजके आश्िक जीवनमें जो 
क्रान्ति हुई उसके अज्ञकूल नये सिद्धान्तोका अनुसरण नहीं 
किया गया। खार्थी व्यक्तियोंने यत्ञोका उपयोग अपने निजञ्ञके 
लाभके लिए किया । व्यक्तिका जीवन समाज-हितके लिए है, यह 
सामाजिक सिद्धान्त खा्थसे अन्धे वने हुए छोगोके दिमागमें 
न घुस सका । इसलिए यात्िक उन्नतिका छाम जनसाधारणको 
किस तरह मिले, इसपर विचार न करते हुए उन्होंने निञके 
लाभकी ही दशष्टिसे अपनी नीति स्थिर की। खार्थ-साधनके 
सिद्धान्तपर चलनेवाला पूजीवाद भारतमें स्थापित हुआ तो 
यूरोप-अमेरिकाके अज्ञुभवोंकी आवृत्ति यहाँ भी शीघ्र ही होगी। 
पर यान्त्रिक उन्नतिका उपयोग समाज-हितकी दृष्टिसे किया 
गया तो मज़दूरोंके 'स्लम', उनकी ग़रीबी, उनका यन्त्रवत्‌ जीवन 
ये वुराइयाँ अपने यहाँ पेदा न होंगी और साधारण जनसमाज 
सुखी होगा। आज जहाँ हम प्रज्ञांकी व्यक्तिकी दश्टिसे देखा 
करते हैं, वहाँ समाजकी दश्सि देखनेकी आदत डालनी चाहिये । 
वेकारी यन्जोंके कारण नहीं पेदा होती, उनके दुरुपयोगके 
कारण पैदा होती है । यन्त्रके आविष्कारका मुख्य उद्देश्य यह हे 
कि आदमीको थोड़े समय काम करना पड़े ओर शायीरिक श्रम 
कम पड़े। पर यन्जोंका उपयोग इस दश्टिसे नहीं किया जाता। 
कारखानेदार इस दश्टिसे कछोसे काम नहीं लेता कि मज़दूरोंको 
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कम समय काम करना पड़े और कम मेहनत पड़े। वह तो 
+ शैदा सकी जगद पाँच ही मज़दर रखता है और 
बेकारी क्‍यों पेद पॉचस हो धरे जप 
होती है? . उन पाँचसे ही पूरे समय कस कर काम लेकर 
दूसोका काम निकाल लेता है । अथोत्‌ आजकी 
अचस्थामें यन्त्रोंका लाभ मज़दूरोंको न होकर केवल मालिकोंको 
होता है। करे बेकारी बढ़ानेका कारण न बनें, इसका उपाय यह 
है कि मज़दूरोंकी संख्या कायम रखी जाय और ज्यों ज्यों तेज 
काम करनेवाली नयी करे निकलती जायें, मज़दूरोंके कामके घण्टे 
घटाते चले जायें । इससे मालिकोंका नफा वना रहेगा, मज़दूरों- 
को भी काम मिलता रहेगा और वही मज़दूर कारखानेमें वनने- 
वाले मालके गाहक होंगे। समाज जब कलोंसे काम लेनेके इस 
ढड़्को समझ लेगा और उसे काममें छावेगा तभी वेकारी तथा 
व्यापार-व्यवसायकी मन्दीकी रुकावट हो सकेगी । 
गाँवसे अपना घरवार खेतीवारी छोड़कर मज़दूर जो कल- 
कारखानेवाले नगरोंमें आ वसते हैं, उससे अनेक नयी समसस्‍्याएँ 
शहरोंसे कारखाने कं लक हो है| ड् ५ घनी बस्तीम रहना, 
हतओ.. नतिक विचारोंमें शिथिलता, खास्थ्य-जजनक 
परिस्थिदिका अभाव और बेकारीक्े दिनोंमें 
भूखों मरना, ये सब दोष औद्योगिक नगरोंमें पेदा हो जाते हैं । 
उनके निवारणके लिए यूरोप-अमेरिकार्मे अब कलछ-कारखानोंको 
दहरोंसे उठाकर गावोंमे ले जानेका उपक्रम हो रहा है। भारत- 
को इस प्रयोगकों ध्यानमें रखते हुए अपनी भावी ओद्योगिक 
उन्नतिकी नीति स्थिर करनी चाहिये। फोडे अपने यहाँ यह 
आज़माइद कर रहे है ओर इस तरह बसाये हुए दये नगरोंको 
“उद्यान-नगर” ( गार्डेन सिटीज़ ) का नाम दिया है । 
भारतमें भी आगे चछकर कल-कैारखानोंकी वृद्धि हुए बिना 
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नहीं रह सकती । इस प्रगतिमें पश्चिमके दोष न आदें इसकी 
सतकता अभीसे हमारे छोकनायकोको रखनी 
चाहिये। यन्त्रका उपयोग ज्यादा नफा कमाना 
नहीं है, कामका समय और श्रम घटाना है, 
इस बातको ध्यानमें रखते हुए कलू-कारखानोंके सम्बन्धके 
नियम-कायदे बनाये जाने चाहिये। सब उद्योग-धन्धोंको 
शहरोंमे ही न बटोरकर शुरूसे ही हम उन्हें छोटे-छोटे गावोमे 
फैलने दें, तो यूरोप अमेरिकाके स्लमोंकी समस्या हमारे यहाँ 
उत्पन्न न होगी। इन दोषोंसे बचते हुण हम यदि यान्त्रिक 
उन्नतिको स्वीकार कर सके तभी उसका उपयोग जनसाधारणके 
जीवनको खुखी. बनाने और उन्हें सांस्कृतिक उन्नतिका अवसर 
मिलनेकी दृश्टिसे हो सकेगा। 


भारतकी नीति 
क्या हो १९ 





तीसवाँ अध्याय 
सामाजिक असन्तोष और पुनस्पइटनके सार्ग 


सामाजिक प्रगतिका कोई अन्त नहीं। मानव-सश्टिके आर- 
म्मसे अबतक ऐसा समय नहीं गया जब कोई न कोई सामाजिक 
आन्दोलन न हुआ हो। हर णक पीढ़ीको यही मात्दूम होता है 
कि हमारा समय भारी डथर-पुथल और असम्तोषका है। एक 
विनोदमय दन्तकथा है कि सश्टिके आरफ्ममें एक दिन आदम 
और होवा अदनके बागमें टहल रहे थे जब आदमने होवासे 
कहा--'प्रिये, हम जिस कारूमें जी रहे हैं. वह भारी परिवर्तनोंका 
है।” वर्तमान पीढ़ीको भी यही माल्म होता है। 
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पाश्चात्य समाजको देखनेसे ऐसा मालूम होता हे कि वहाँ 
भी एक प्रकारका असन्तोष ओर बेचैनी फैली हुई हे ओर छोग 
इस रूपमें समाजका फिरसे सह्नटन करनेके 
यत्रमें छगे है. जिससे उन्हें सन्‍्तोष प्राप्त हो। 
जिस तरह अपने समाजमें अस्पृश्यता, जातिभेद, धर्मंभ्रेद, आदि 
की समस्याएँ है, उसी तरह अन्य समाजोंमें भी भिन्न-भिन्न 
प्रकारके प्रश्न उपस्थित हैं। असन्तोष दोनों ओर बना है। 
आदर्श समाज-रचनाका जो प्रयत्न सारी दुनियाँमे चछ रहा है 
डसीके रास्‍्तेमें हम भी हैं. और दुनियाँके बाकी सब छोंग भी । 
कोई आगे है, कोई पीछे, बस इतना ही अन्तर है । 

प्रत्येक देशमे समाजका विभाग किसी न किसी सिद्धांतके 
आधारपर किया गया है। भारतवर्षमें एक समय यह आधार- 
जनन्‍्म-कमेका सिद्धांत था, आज केवल जन्‍्मका 
सिद्धांन्त है। इंग्लेण्डमें आज भी जन्‍्मका 
सिद्धांत माना जाता है. पर उसकी प्रधानता 
नहीं है । अर्थात्‌ वहाँ व्यक्तिकी उन्नति सर्वांशमें नहीं पर कुछ 
अंशोम अवद्य ही जन्म और कुलपर अवर्ूंबित है। अमेरिकामें 
भी ऐसे कुछ घराने हैं जो अपनेको बड़े ऊँचे खानदानका समझते 
हैं, परंतु जन्मको इस देशमें अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता। 
यद्यपि पाश्चात्य देशोंमें व्यक्तिको कमें अथवा व्यवसायके 
आधारपर ऊँचा-नीचा ठहरानेकी प्रथा अधिक नहीं है, फिर भी 
शारीरिक श्रम करनेवाले वर्गकी छोटा दजों और मस्तिष्कके 
काम करनेवाले वर्णको ऊँचा दजों देनेकी परंपरा वहाँ चली आ 
रही है। हाँ रूसमें अवश्य केवल शारीरिक श्रम करनेवाले 
वर्गकों अन्य वर्गोंसे श्रेष्ठठता दी जा रही है । उसके सिवा बाक़ी 
सब देशोंमें समाज आर्थिक स्थितिके आधारपर विभाजित हे। 


सर्वत्र असन्तोत 


समाज-विभागके 
विविध सिद्धांत 
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पिछली सदीमें यांत्रिक ओर औद्योगिक क्रांति हो जानेके कारण 
इस विभागकों अधिक तीबर रूप प्राप्त हो गया है और धनहीन 
तथा श्रमजीची बर्गमं अपनी हीन स्थितिके विषयमें अखंतोष 
उत्पन्न हो गया है। 

पाश्चात्य देशोंमें आज जो असंतोष दिखाई देता है, उसका 
मूलकारण उनकी वत्तेमान समाज-रचना है। उसे बदलनेके 
यत्न चल रहे हैं ओर जहाँ संभव है वहाँ भिन्न-सिन्न व्यवस्थाओं- 
की योजना करके वत्तमान व्यवस्थाके दोषोंकी तीवता घटानेके 
विषयमें समाजके नेताओंमें विचार-विमर्श हो रहा है। 

जन्म, कम्मे, संपत्ति आदि कारणोंसे जो जो वर्ग आज छोटे 
या नीचे माने जा रहे हैं. उनमें यह असंतोषका भाव अधिक 
माजामें है। शिक्षाका व्यापक प्रचार होकर ज्यों-ज्यों वह नीचे- 
की सतह तक पहुँचती गयी त्यों-त्यों इन वर्गोंमें ज्ञाग्मति उत्पन्न 
होती गयी। समाजने ज़ो स्थान उन्हें दे रखा है उसे राज़ी 
खुशीसे खीकार करनेसे उन्होंने इनकार कर दिया। व्यक्ति- 
गत महत्त्वकों भावना उनके मनमें उत्पन्न हुई | व्यक्तिकी उन्नति- 
के मार्गमं समाजने जो रुकावर्टे छगा रखी हैं, थे इश्वर-निर्मित 
नहीं, मनुष्य-निर्मित हैं--यह बात उनके ध्यानमें आ गयी। 
समाजके सब आदमी बराबर हैं, उनमें छोटे बड़ेका भेद न होना 
चाहिये, छोटाई-बड़ाईका निर्णय व्यक्ति-विशेषके कार्योंके आधार- 
पर होना चाहिये, अन्य आगन्तुक बातोंके आधारपर नहीं । इस 
प्रकारके विचारोंसे प्रेरित होकर अनेक वर्ग समाजमे अपने नीचे 
स्थानसे ऊपर आनेका प्रथल्ल कर रहे हैं। ८ 

समाजमें छोटे-बड़े ऊँचे-नीचे वर्गोंका होना खभाव-जन्य 
गुणोके अनुसार और अनिवायय है। समता पक्रतिमें ही नहीं है। 
परन्तु इन सामाजिक वर्गोंके इदू-गिदे जब क्लिलेबन्दी, कर री 


श्र सामाजिक असनन्‍्तोष ओर पुनसट्ठटनके मास 


जाती है और खझुस्थित वर्ग दसरोंकों अपने समुदायमें आने 
देनेसे रोकते तथा आप दूसरोकी अपेक्षा सामा- 
जिक लाभ अधिक भोगते हैं, तव समाजमें अधिक 
असन्‍्तोष फेलता है। व्यक्तिगत शुणोंके अनु- 
सार एक वर्गंसे दसरेमें जानेकी सुविधा जितनी ही अधिक 
हो समाजमें उतना ही शान्ति-सन्तोष विराजता डे। अपनेको 
बड़ा ओर ऊँचा कहलानेकी अहंकारजन्य आकांक्षा व्यक्तिमाञ्रमे 
होती है, कारण पाकर जाञ्मत होती अथवा खुघ रहती है। नीचे 
को ऊँचा, छोटेको वड़ा, ओर ग़रीबकी धनी होनेका अवकाश या 
सामाजिक संक्रमणकी सुविधा जिस खसमाजमें अधिक रहेगी, 
उस समाजमें असनन्‍्तोषकी मात्रा कम होगी। पाश्चात्य राष्ट्रोने 
इस वर्ग-संक्रमणकी सुविधा किस तरहकी है, यह देखने और 
समझनेकी बात हे । 

जन्म और कम दोनोंसे हीव वर्गकी जब आर्थिक दइश्चिसे 
हीन पद प्राप्त होता हे तो उसके हृदयमें अन्यायकी भावना 
अधिक तीघत्र हो उठती है। यूरोपमें आज यही 
स्थिति है। जन्म और कमकी हीनताको वहाँ 
अधिक महत्व नहीं दिया जाता तथापि इनके 
साथ आर्थिक हीनताके भी आ मिलनेसे आज वहाँ धनी ओर 
नि्धेन, पूँजीपति ओर मज़दर, उच्चचर्ग ओर नीचवर्गका सह्ू्ष 
चल रहा है । आखिर हीन माने जानेवाले वर्गके सनन्‍्तोषके लिए 
भी कहीं अवकाश होना चाहिये । पाश्चात्य समाजने यह अव- 
काश नहीं छोड़ा है। भमारतमें जातिभेदकी रचना करनेवालोंने 
उसके दोषोंके परिहारार्थ जन्म-कमंकी दष्टिसे श्रेष्ठ ओर अधि- 
कार-सम्पत्तिकी दश्टिसे श्रें्ठ वर्गोको एक दूसरेसे अछग रखकर 
समाजमें साम्य रखनेका यत्न किया था। आज प्रत्यक्ष वैसी 


वर्ग संक्रमणकी 
सुविधा 


पाश्रात्य वर्गभेदकी 
तीतजता 
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स्थिति नहीं दिखाई देती, तथापि सिद्धान्ततः जातिभेदकी जो 
योजना तैयार की गयी थी उसमें वैसी व्यवस्था रखी गयी थी। 
यूरोप अमेरिका ,जन्म-कमेकी दृश्टिसे हीनवर्ग अधिकार और 
सम्पत्तिसे भी वश्चित रखा गया | छोकतन्त्रके सिद्धान्तके अज्ञ- 
सार नीची श्रेणीवालोको उन्नतिका अवसर दिया गया सही पर 
वह केवल कब्पनामें ही रह गया। इसीसे नीचेवाला वर्ग ऊपर- 
वाले वर्गसे यह अधिकार प्राप्त करनेका यल्ल कर रहा है। 
व्यक्तिका सम्मान करके हर एकको अपने कठेत्वके बलपर 
समाजमें आगे आनेका अवसर देनेका सिद्धांत प्रथम अम्रे- 
रिकाने खीकार किया। समाज जितना नया होता है डतना ही 
परिवर्तनशील होता है | अमेरिकाको यह छाभ मिला । अमेरि- 
कन लोगोने अपने देशके “खुयोगकी खर्ण-भूमि” होनेकी घोषणा 
की। यूरोपवालोंकी अपेक्षा अमेरिकन छोगोंके खमावमें यदि 
कोई विशेषता दिखाई देती है तो यही कि वे योग्य व्यक्तिको 
अवसर देनेके लिए सदा तैयार रहते हैं। “उसे भौक्ना तो दो” 
( गिव्ह हिम ए चान्स ) इस उक्तिको अमेरिकन खभावका निद्‌' 
शक कहनेमें कोई हज नहीं। अवसर-समानताका सिद्धांत केवल 
कागज़पर लिखा ही न रहकर किस प्रकार प्रत्यक्ष व्यवहारमें 
लाया जाय, इसका एक विशेष उपाय अमेरिकावालोंने ्दर्ढ़ 
निकाछा। उन्होंने अपने यहाँ सारी शिक्षा निरशुल्क करके विद्या- 
का द्वार सबके लिए खोल दि्या। विद्या ही वह साधन है 
जिससे आदमी अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ा सकता है। 
सबके लिए वह खुलभ हो जानेसे प्रत्येक क्तेत्ववान, व्यक्तिको 
आगे आनेका अवसर मिला। अमेरिकाके कितने ही बड़े आदमी 
नितांत द्रिद्र घरोंमे जन्म लेकर ऊपर उठे हैं। इस देशमें 
इधर इतनी ज़्यादा बेकारी- होनेपर भी जो लोग शांत रहे, 
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इसका कारण यही है कि हर एक कर्मचारी ओर मज़दर एक बार 
अच्छे दिन देख ुका था ओर उसके मनमें यह आशा बनी थी 
कि सम्रद्धिके वसन्‍्तका पुनः आगमन होनेपर शायद हम भी 
एकाथ मिल या वड़्के मालिक हो जायें। हर एक आदमी ऊपर 
नहीं पहुँच सकता पर हमारे लिए वहाँ पहुँचनेका रास्ता खुला 
है, इस विचारसे ही समाजमें एक प्रकारका सनन्‍्तोष रहता है । 
अमेरिकाने जैसे आमतोरसे सब व्यक्तियोंकों एकसे दूसरे 
वर्गमं जानेकी खाधीनता दे दी, इंग्लेण्डने वेसा नहीं किया। 
न मल उसने समाज-रचनाकी यह नीति खीकार की 
भान.. | कि असन्‍्तुष्ट निचले वर्गके जो व्यक्ति अपने 
कतेत्वके बलसे अपने आप आगे आ जायें वे 
ऊपरके वर्गमे सम्मिलित कर लिये जायें और इस तरह नीचेकी 
श्रेणीमें असन्तोष अधिक न बढ़ने द। साधारण छोगोंको उन्नति 
के अधिक अवसर देनेकी अमेरिकन नीति इंग्लेण्डने नहीं खीकार 
की । तथापि नीचेकी श्रेणीसे ऊपर आये हुए कुछ थोड़ेसे 
व्यक्तियोंके जन्म-कर्मकी ओर न देख उन्हे ऊपरके वर्गम शामिल 
कर लेनेकी प्रथा प्रचलित होनेसे योग्य कठेत्ववान व्यक्तियोके 
सन्‍तोषका उपाय निकल आया ओर असन्‍्तोषकी तीत्रता 
घट गयी । 
जमेनीमें अभी उस दिनितक वर्ग-व्यवस्था कायम थी और 
आज भी बनी है। वर्गगत विरोध और असन्‍्तोषको दूर करने- 
के लिए नयी नाज़ी सरकारने समानताके 
सिद्धौन्तकों सिद्धान्त रूपमें खीकार कर लिया 
है । अथात्‌ उसकी नीति वर्गभेदके भावकों 
समाजसे हटा देने ओर शेष सारी स्थितिको जैसीकी तेसी रहने 
देनेकी हे। मालिक-मज़दूर, शिक्षित-अशिक्षित, अमीर-ग्ररीब 
क्रा-रैए 


जमेनीम भावनाकी 
ग्रधानता 
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आदि वर्ग तो समाजमे बने ही रहेगे पर अमुक छोटा है 
और अमुक बड़ा, इस साधारण धारणाको दूर करनेका यत्र 
वहाँ किया जा रहा हैे। सब अपना अपना काम करें पर 
सामाजिक दश्से सब बराबर हैं, यह मनोवृत्ति युवकोमें उत्पन्न 
करनेके लिए उन्हें छात्रावासों और श्रम-शिविरोमे छाकर इकट्ठा 
रखनेकी व्यवस्था की गयी है। सारांश, रूसके वर्ग-सद्ब्षके 
सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए वर्गमूलक समाजका निर्मूलन 
कर एक वर्गवाले समाजकी स्थापना करनेकी नीतिकी विरोधी 
नीति जमेनीने शरहण की है। नाज़ी दलका यह सिद्धान्त हे कि 
वर्गभेद रहे पर सब वर्गोका पद्‌ ओर मूल्य समाजमें समान 
माना जाय जिससे उनमें छोटे बड़ेकी भावना ओर उसके कारण 
उत्पन्न होनेवाला सद्डर्थ न रहे । 

पर रुसकी राज्यक्रान्तिका मूल सिद्धान्त ही वर्ग-सह्ृृर्ष है। 


जन्म, कमे, सम्पत्ति किसी भी आधारपर स्थित वर्ग-व्यवस्था 
न रूसको खीकार नहीं । अबतक माने गये उच्च, 

॥ न बा 
 पप्नाज. नी, सफ़ेदपोश आदि वर्ग नष्ट होकर उनसे 


केवल एक अ्रमजीवी वर्गका निर्माण ही, यहीं 
बोलशेविक नेताओकी महत्वाकांक्षा हे। व्यक्तियोंकी प्रकृतिजन्य 
विषमताको वे मानते है। योग्यताकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न व्यक्तियाँ- 
में मेंद मानकर उसके अनुसार उन्हें मिलनेवाले पारिश्रमिकमे भी 
आज वहाँ भेद किया जां रहा है। अमेरिकाके सबको समान 
अवसर देनेके सिद्धान्तको रूसने अपने यहाँ पूर्ण रूपमें कार्यो- 
न्वित किया है। आर्थिक दृष्टिसे वहाँ वेषम्ये है पर हर आदमी- 
को अपनी योग्यता बढ़ाने ओर दिखानेकी पूर्ण सुविधा है। 
पाश्चात्य देशोंकी परिस्थितिपर दृष्ट्रपात करनेसे हमें यह 
दिखाई देगा कि समाजकी अनेक अवस्थाएँ हो सकती हैं। 
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किसी विशेष रुफसे सद्शटित समाज ही जीवित रह सकता हो, 
भारतीय समाजके हे बीते नहीं हे। फिर भी जिस समाजमें 
सामने उपस्थित प्रश्ष उसकी समानतासे जन-साधारणमें उत्पन्न 
सन्‍तोष-वृत्ति जितनी अधिक होगी वह उतना 
ही अधिक झुखी होगा। भारतीय समाजके पुनस्सखइ्टटनकी 
इश्सि पाश्मत्य देशोंके अन्ुभवोसे हम कई बातें सीख सकते 
हैं। उन अज्ुभवाोंसे छाम उठानेसे समाजमें अशान्ति कम होगी 
ओर उसकी योग्यता, कार्यप्रवृत्ति और प्रतिकार-क्षमता बढ़ेगी । 
शिक्षाको अनिवार्य ओर निरशुल्क करके अमेरिकाने जो अपने 
हर छोटे-बड़े आदमीको उन्नतिका समान अवसर दे दिया है वह 
हमारे यहाँ भी अवश्य किया जाना चाहिये। उच्च शिक्षाकी 
सीढ़ीसे ही नीचेका आदमी ऊपरकी श्रेंणीमें चढ़ सकता हे । 
शिक्षाको अनिवार्य बनाना भारतमें कठिन दिखाई देता है पर 
राष्ट्रीय सम्पत्तिका उचित विनियोग होनेसे यह वात सम्भव हो 
जायगी। भावी सामाजिक अनर्थंकों टालनेके लिए हमें इस कार्य- 
के लिए इतना पेंसा देना ही होगा। भिन्न-भिन्न प्रकारके काम 
करनेवाले सब आदमी समाजकी दृष्टिसे बरावर हैं, जमेनीकी 
यह मनोवृत्ति भी भावनाकी दृश्टिसे हमारे लिए उपयोगी है । 
कोई भी वर्ग अपनेकों छोटा माननेको तेयार नहीं होता 
ओर सच पूछिये तो समाजकी दृशष्टिसे उपयोगी काम करनेचाला 
कोई भी वर्ग किसी दूसरेसे छोटा नहीं है। ऐसा मानकर हम 
निम्न श्रेंणीवालोंको समाजमें समान पद दे दें ओर साथ ही अच - 
सर तथा सुविधाकी'समानता भी उन्हें प्राप्त हो जाय, तो समाज- 
में शान्ति-सन्तोष रहनेकी दशष्टिसे सहायता मिलेगी। पाश्चात्य 
समाजके साथ सम्बन्ध होनेसे भारतीय समाज आज ऐसा 
सोचने रूगा हे कि वर्तमानकी, अपेक्षा भिन्न और उत्तम समाज- 
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की रचना होना सम्भव हैे। पाश्रात्य समाज और अपने 
समाजके इतिहाससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्वकी 
प्रगति आदर्श समाज-रचनाकी ओर है। हमारे लिए यह आव- 
शयक हे. कि हम अपने तत्कालीन सामाजिक सिद्धान्त और 
पाश्चात्य समाज-रचनाके सिद्धान्त, दोनोंके उत्तमांशकों लेकर 
अपने लिए एक सुसकुत समाज-शास्त्रकी रचना करे । इसके 
बिना हमारे समाजका विश्वव्यापी जीवन-संग्राममें टिकना 
संभव न होगा । 





इकतीसवाँ अध्याय 
विश्वव्यापी वएमेद्‌ और आधुनिक 
विज्ञानका निणय 


चातुर्व॑र््य व्यवस्थाका भविष्य क्या हे, यह प्रश्न अकेले हमारे 
ही देशके सामने उपस्थित हो सो बात नहीं है । इस प्रकारका 
प्रश्ष आज सारी दुनियाँ के सामने उपस्थित है । दुनियाँ के सब 
भागोंके छोगोंका अबाध आवागमन और सम्बन्ध-सम्प्के 
आरमस्म हो जानेसे वर्ण-भेदके प्रश्षको आज अधिक महत्व प्राप्त 
हो रहा है। यह प्रश्न शीघ्र हल होनेवाला नहीं और इसका 
अन्तिम निर्णय होनेमें एक दो शताब्दियाँ बीत जाना कोई बड़ी 
बात नहीं । 

जिन वणोका आज परस्पर इतना निर्कट सम्बन्ध हो रहा 
है, वे एक समय एक दूसरेसे बिलकुल जुदा, हजारों मीलके 
अन्तरपर, पृथक्‌ भू-खण्डोमे रहते थे। उनकी संस्क्रति, रूप, 
और शरीर-गठन भी भिन्न था। प्रश्चिमी यूरोपमें इवेत वर्णवाले, 
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अमरीकाम रेड-इंडियन, अफ्रिकाम काले हबशी, एशियाके उत्तर- 
न में पीतवर्ण चीनी जापानी ओर भमारतवर्षमे आर्य 
वणोंका सम्बन्ध >ोंग रहेते थे। भाफसे चलनेवाले जहाजोंके 
आविष्कार, व्यापारिक यातायात और नये 
साम्राज्य स्थापित करनेकी हवस आदि कारणोंसे विभिन्न 
भू-खण्डोमें रहनेवाले ये सब वर्णवाले इकट्ठे हो गये हैं । इसीसे 
उनके परस्पर-सम्बन्ध ओर दुनियाँमें हर एकके दरजेका प्रश्न 
आज उपस्थित है । 
गोरे चमड़ेवाले यूरोपियनोकी आक्रमणकारी प्रवृत्ति, अपनी 
श्रेष्ठञाका अहड्लार, भौतिक बलका ज्ञान ओर अभिमान तथा 
मी उचित-अनुचित सब तरहके उपायोसे जीते हुए 
भू-मागोंको अपने अधीन रंखनेकी खाथेमय 
महत्वाकांक्षा आदि कारणोंसे यह प्रश्न अधिक गम्भीर बन गया 
है। इन छोगोंने अमेरिकामें जाकर रेड इंडियनोंका संहार किया 
और उनका देश अपने कब्जेमें कर लिया, अफ्रिकामें प्रवेश कर 
हबशी लोगोंका देश ओर सोनेकी खानोंवाली भूमि हथिया ली, 
आस्ट्रेलियामें पहुँच कर स्वेखके मालिक ही बन बेठे, चीनमें पीत- 
वर्णवालोपर अपनी व्यापारिक प्रधानता स्थापित कर ली और 
भारतपर अपना साम्राज्य स्थापित किया । इन सभी स्थानोमें 
इवेताज्ोकी नीति स्थानीय छोगोसे हर बातमें अपनी श्रेष्ठता 
जतानेकी रही है । फिर जिन अच्वेतवर्णवालोके साथ अपने घरमें 
ही परायेका सा व्यवहार होता हो, खास गोरोंके देशमें उनका 
विशेष आदर-मान भ होना खाभाविक ही है । 
वर्णभेद्‌ और दूसरोंसे अपनेको बड़ा समझनेकी भावना गोरी 
जातियोंमें पश्चिममें सर्वत्र दिखाई देती है; हाँ, कुछ थोड़ेसे लोग 
इसके अपवाद होते है । अमेरिकाके गोरोका वहाँके हबशियोंके 
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साथ कैसा सम्बन्ध है इसे सारी ढुनियाँ जानती है। सन्तोषको 
.... बात इतनी ही है कि उसी अमेरिकामें हब- 
है 2 जल शियोंके हिमायती भी हैं जिनकी संख्या ५० 
के फी सदीसे कम न होगी। इसीसे इन अभागे 
हबशियोंको गुलामीसे छुड़ानेके लिए अमेरिकाके गोरे आपससें 
ही लड़ पड़े और इस ग्रहयुद्धओे फल-खरूप हबशी लोगोंको 
दासतासे मुक्ति मिल्ली । भिन्न वर्णवाल्लका पक्ष छेकर अपने ही 
लोगोंसे छड़नेका उदाहरण दुनियाँमें अमेरिकाके सिवा दूसरा 
नहीं हे । तथापि हबशी लछोगोंके प्रति पुराने समयसे चला 
आनेवाला द्वेष और घृणाका भाव वहाँ अब भी बना है। 
कुछ घान्तोमें तो णेला जान पड़ता है कि हबशी छोगोंको गोसों- 
की बरावरीका द्रजा मिलनेमें अभी कई शाताब्दियाँ रूगेंगी। 
उत्तरी अमेरिकाके राज्योंमें हबशी छोगोंके साथ सहानुभूति 
दिखलायी जाती है पर वहाँ भी छोटे काम ही उनके बाँटे पड़ते 
हैं। मेहनत-मज़दूरी, वावर्चीगिरी, बिजलीके खोले चलाना, 
बस इसी तरहके काम उनके लिए छोड़ रखे जाते हैं। हाँ, 
कोई हबशी अच्छा गवैया या नरत्तक बन सका तो सभ्य नाख्य- 
शालाओमें प्रवेश पा सकता है और गोरे छोग डसकी कछाका 
मनसे सम्मान भी करते हैं। बस यही एक क्षेत्र है जिसमें 
हबशी अपनी श्रेष्ठता दिखा सकता है। 
हबशी और गोरेके मिश्रणसे अमेरिकामें कुछ अधगोरे लोग 
भी पैदा हो गये दे इसलिए हलक हबशियांमें काले हल क 
रमन लगाकर गोरे-चिटह्ठेततक” सब तरहके रह 
33000 .. आपको मिलेंगे। अमेरिकामें प्रवास करनेवाले 
| किसी भारतीयको अगर लोग जानते-पहचानते 
न हो तो इसका डर रहता है कि [कहीं वह हबशी समझ कर 
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अपमानित न हो । इस कारण हिन्दुस्तानी वहाँ सिरपर पगड़ी 
या साफा बाँधा करते हैं। फिर उनको कोई डर नहीं रहता । 
एक कृष्णवर्ण भारतीयकों छोगोने एक बार सभामे नहीं जाने 
दिया। तत्र उसने बाज़ार जाकर एक सफेद कपड़ा खरीदा और 
ठाठसे साफा बाँध लिया। फिर देखिये चमत्कार कि उसी 
आदमीको छोगोंने बड़े आदरसे मश्चपर ले जाकर अध्यक्षके 
पास बिठाया । 
अमेरिकावाले प्रवासी रूपमे भारतीय अथना अन्य एशिया- 
इयोका अपने देशमें खागत करते है, पर वे यह नहीं चाहते कि 
ये छोग स्थायी रूपसे उनके देशमें जाकर जम जायें। यूरोपीय 
देशोंके छोग हरसाल नियत संख्यामें अमेरिकार्मे जाकर आबाद 
होने पाते है पर यही सुविधा एशियाइयोंको नहीं दी जाती । 
गोरोके बीचमें भिन्न वर्णवालोंके जा बसनेसे हबशियोकी तरह 
इनकी समस्‍या भी उपस्थित हो ज्ञायगी | इस दश्टिसे अमेरिकन 
राजनीतिशोकी यह नीति ठीक ही है, पर झ्वेताज्ञोंको डचित हे 
कि इसी सिद्धान्तका अनुसरण कर अपने लिए भी दूसरे भू-खण्डो- 
में भिन्न - वर्णवालोके देशोंमे जाकर बसनेकी रुकावट कर ले। 
जबतक वे ऐसा नहीं करते तबतक एशियावाले यही सोचते 
रहेंगे कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है । 
इंग्लेण्ड ओर अंग्रेज़ छोगोका अच्वेत वर्णवालोंके साथ केसा 
बतांव है, मारतवासियोंकोी यह मालूम ही है । जो लोग इंग्लैण्ड 
व हो आये है उनसे यह छिपा नहीं हे कि मकानों 
- में किरायेपर कमरा देने, ऊँचे दरजेके होटलोमें 
टिकाने, स्नानगहके उपयोग आदिमें अच्चेत वर्णवालों ओर भार- 
तीयोंके साथ वहाँ केसा भेद्सूचक व्यवहार किया जाता है। 
ओर यह हुई खास इंग्लेण्डकी बातन उपनिवेशोंमें तो ये गोरे 
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चमड़ेवाले लोग जैसे जैसे उपायोंसे अपना बड़प्पन कायम रख 
रहे हैं उन्हें देखकर इन छोगोंकी खाधीनता और समानताकी 
संकुचित भावनाके प्रति मनमें तिरस्कार उत्पन्न होता है। अधि- 
कार, शक्ति ओर ऊपरी दिखावेके बलपर अच्वेत वर्णवालॉपर 
अपनी प्रधानता कायम रखनेके लिए इन छोगोंका अखण्ड प्रयत्न 
चल रहा है । 
जमेनीमें अबतक यह वर्णभेदकी भावना अधिक न थी। 
परन्तु हिटलरके नाज़ी दलके जन्मके बादसे तो वहाँ यहदियोंके 
न विरुद्ध आये जमेनोने चढ़ाई ही बोल रखी है। 
. उत्पीड़न. चहंदी छोग इतने तीध्षणबुद्धि हैं कि जमेनीके 
विद्वानोकी सूची बनायी जाय तो उन्हींकी 
संख्या अधिक निकलेगी। ऐसे लोगोपर खडद्गहस्त होकर 
जमनीके 'आये' सारी दुनियाँकी निगाहमें अपनेकों निरा जंगली 
साबित कर रहे हैं। यहद्योंको आगेसे जमनीमें सरकारी 
नौकरी न मिलेगी, वकालूत-डाक्टरी आदि करनेकी इजाज़त 
न होगी ओर शिक्षा-प्राप्तिकी भी पूर्ण खाधीनता न होगी। 
अमेरिका, इंग्लेण्ट ओर जमेनीने भिन्न वर्णवालोको हीन 
तथा अस्पृद्य बना रखा हे, परंतु फ्रांस ओर रुसमें इसकी बिल- 
न लक घ डल्टी स्थिति है। _फ्रांसमें एक हबशी 
सहिष्णुत गोरोसे आज़ादीके साथ मिलजुल सकता है। 
फ्रांसकी राज्यक्रांतिके समय खाधीनता, समा- 
नता ओर बंधुत्वकी जिस सिद्धांत-चयीका जन्म हुआ था यह 
उसीका प्रमाव हे। रुूसने तो अपनी समःज-रचना ही समा- 
नताकी नींवपर की है। वहाँ जेसे ख््री-पुरुषमें भेद नहीं किया 
जाता वेसे ही वर्ण-वर्णमें भी नहीं किया जाता । यही नहीं, वर्ण- 
भेद: और वर्णद्वेषका परिक्ष्य देना अपराध समझा जाता और 
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इसके लिए बहुत ही कड़ी सज़ां दी जाती है। एक बार एक 
अमेरिकन गोरे मज़दूरने एक हवशीका अपमान किया। उसे 
इस अपराधकी जो सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है वह दी गयी- 
वह निरवोखित कर दिया गया। वर्णे-साम्यके सिद्धांका आज- 
तक किसी देशने इतनी कड़ाईके साथ पालन नहीं-किया था। 

रूसकी वर्ण-समताकी यह भावना सभी देशोके युवक वर्गों- 
में अब थोड़ी बहुत दिखाई देने रूगी है। अमेरिकाके युवक 
आंदोलनके उद्देश्योंमें चर्णंसाम्य भी है । अधि- 
कांश देशोंके युवकोंमे एक दल समाजवादियों 
और कम्यूनिस्टोंका भी है। यह दल किसी भी 
प्रकारका वर्णभेद, वर्गभेद अथवा जातिभेद नहीं मानता । यह 
दल इसी तरह बढ़ता गया तो दो तीन पीढ़ियोंमे संभवतः 
ऐसा समाज बन जायगा जिसमें वर्णभेदकी भावना तीव्र रूपमें 
न होगी । 

दुनियाँसे वर्णभेदके उठनेके लिए एक बात ओर भी आव- 
इयक है। इ्वेतवर्णवाले जो औरोपर अपनी श्रेंष्ठता दिखाते हैं, 
डसका कारण है अच्वेत वर्णवालोका भौतिक 
उन्नति, शक्ति ओर शिक्षामं उनसे हीन होना । 
इन छ्लेत्रोम आगे बढ़कर वे अपनी समानता 
सिद्ध कर दें और जापानकी तरह पश्चिमवालोकों भी कुछ 
बातोंमें नीचा दिखा सके तो यह छुटाई-बड़ाईकी भावना अपने 
आप बिदा हो जाय। ऐसा न हुआ तो दो समबल प्रति- 
स्पर्धथियोंके सदश अध्वेत वर्णवालोकी भी आगे चलकर क्षात्रबल- 
के द्वारा अपनी उच्चताका प्रमाण देना होगा । 

लोकिक वर्णमेदके अनेक कारण है। राजनीतिक, आर्थिक 
और सामाजिक कारण उनमें मुख्य है | इ्वेतवर्ण वालोकी अच्चेत 


युवकोंकी वर्ण- 
साम्य-दृष्टि 


बण-अषछ्ताकी 
कल्पना 
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जातियोपर अपना साम्राज्य क़ायम रखना है | मालिकोकोी डर 
है कि शुलामोंकी बराबरीका द्रज़ा दियातो 
वर्णमद और ये हमारे सिरपर बैठने रूगेंगे। भारतमें 
राजनीति $ ग्लै ;ं में फाॉसको गैर 
इंग्लेण्डको, इंडोचायनामें फ्रांसतो और डच 
द्वीपोमे हालेण्डको[जो प्राधान्य प्राप्त हे उसको स्थिर रखना है। 
राजनीतिक और आर्थिक कारण एक दूसरेमें मिला-जुला दिये 
गये हैं। जहाँ-जहाँ गोरोंका राज्य है वहाँ-वहाँ व्यापारिक 
प्राधान्य, मोटी तनखाहोंकी जगहोँंका इजारा, उपजाऊ ज़मीन 
ओर सोनेकी खानें आदि प्राकृतिक संपत्तिका स्वामित्व अपने 
हाथम रखनेके लिए, अर्थात्‌ मुख्यतः आर्थिक कारणोंसे, अश्वेत 
चर्णवालोको अपनेसे नीचे दरजेपर रखना, उन्हें दबाये रखना 
गोरोंकी आवश्यक जान पड़ता हे। जमेनीमें यहूदी-द्वेषका 
आंदोलन मुख्य करके आथिक कारणोंसे ही उत्पन्न हुआ । अपने 
बुद्धिबलसे यहूदियोंने व्यापार, वकाछत, डाक्टरी, सरकारी 
नोकरी आदि क्षेत्रोपर क़ब्जा जमा रखा था। उनसे छीनकर 
ईसाई-जमनोंको इन्हें देनेके लिए हिटलरने वर्ण-द्वेष-सूलक आंदो 
लन चलाया ओर आशिक प्रतियोगिताको वर्ण-श्रेष्ठताका श्रुति 
मधुर नाम दे दिया। 
वर्णभेदका तीसरा ओर महत्वका कारण अपनी जातिकी 
वर्णशुद्धि ओर रक्तशुद्धि बनाये रखनेकी चिता है। प्रत्येक 
जाति ऐसा समझती है कि हमारी जाति शुद्ध, 
उच्च, खुसंस्क्ृत, बुद्धिमान, सुरूप और शोयोदि 
गुणोंसे युक्त हे। अन्य सब जातियाँ हमसे हीन हैं। इसलिए 
अन्य वर्णोंसे हमारे वर्णका संकर न होना चाहिये । दो जातियों 
के अधिक हिल-मिलकर रहनेसे वर्ण-संकर होता है। अतः 
दूसरी जातिको अपनेसे कैन मानकर उससे अपने एक-वर्ण- 


वर्णशुद्धिकी चिता 


रण विश्वव्यापी वर्णभेद 


समाजको दूर रखनेसे उसका शुद्ध रूप बना रहेगा। यह भावना 
सभी समाजामें है । 

मनोविज्ञानके पंडितोंने इस विषयमे बहुतसे प्रयोग करनेके 
अनन्तर यह निर्णय दिया है कि बोद्धिक-दश्सि अमुक जाति 
श्रेष्ठ और अमुक कनिष्ठ हे, यह सिद्ध नहीं 
होता। सभी जातियोंमें मानसिक शक्तियाँके 
विकासकी दृष्टिसे छोटेसे लगाकर वड़ेतक हर 
द्रजेके छोग समान अज्ञुपातमें ही होते हैं। जो अंतर दिखाई 
देता है उसका कारण परिस्थिति हे। सभी चर्ण वा जाति- 
वालोकों सांस्कृतिक उन्नतिके समान अवसर मिले तो आज 
दिखाई देनेवाला फ़क़े दिन दिन घटता जायगा | परन्तु यद्यपि 
विज्ञानने सभी वर्णोंमे समान गुणोंका होना सिद्ध कर दिया हे 
तथापि वर्णसंकर होना इष्ट हे या नहीं, इस विषयमें उसने अभी 
निश्चित और अंतिम निर्णय नहीं दिया हे। दोनों ही पक्षोमे ऐसे 
वेशानिक विद्यमान हैं जो उतने ही ज़ोरके साथ अपने पश्षका 
समर्थन करते हैं ओर जो उतनी ही प्रामाणिकता तथा अधि- 
कारके साथ बोल सकते हैं । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि बुद्धि तथा योग्यताकी 
दृष्टिसे मानी गयी छोटाई-बड़ाई भ्रमसूलक और काल्पनिक हे | 
वस्तुतः न कोई वर्ण दूसरोले बड़ा है ओर न 
काई छोटा | योग्यताकी दष्टिसे सब बराघर हैं । 
अवसर और खुविधा मिले तो सबके सदगुण और डुग्ण 
समान मात्रामें ही अकट होंगे। पर वर्णसाम्यके इस वेशानिक 
आधारको सखीकार कर लेनेके अनंतर हमे यह भी खीकार करना 
होगा कि जो चाहे उसे अपने वर्ण वा जातिकी रक्तशुद्धिकी 
रक्षाका अधिकार होना चाहिये, चर्ण-संमिश्रणकी बाध्यता न 


आधुनिक विज्ञानका 
निर्णय 


वणणसकरकोी सीमा 
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होनी चाहिये। अमेरिकाके इवेतवर्णवालोंकी यह इच्छा खाभ 
विक ही है कि हमारी जातिमें काले रंग, मोटे ओठ और कुंचि 
केशवाले बालक न जन्‍्में। भारतीयों और हृषशी लोगोंक 
सम्बंध बढ़ जाय तो उनके मनमें भी यही इच्छा होगी। पी 
रंगवाले चीनियों जापानियोंसे इ्वेतवर्णवाले अपने वर्णक 
जितना अलिप्त रखते हैं उतना ही अलिप्त रखनेका यत्र भार/ 
वासी भी करेंगे। कहनेका मतरूब यह कि अपनी वर्ण-गुरि 
वनाये रखनेका यत्ल दूसरे वर्णवाल्लोकी छोटा समझना नहीं हे 
किंतु यह मानना है कि हमारी रूप-गुणकी कल्पना औरोंसे भिद 
है। सारांश, अपने वर्णके मूलरूपकी रक्षाका अधिकार प्रत्येव 
वर्णको होना चाहिये और विज्ञानके अंतिम निर्णय देनेतक वर्ण 
संकरका आग्रह अथवा बाध्यता न होनी चाहिये। हाँ, प्रत्येव 
वर्णको संस्क्रतिकी दृष्टिसे ऊँचे दरजेपर पहुँचनेका अवसर और 
सुविधा माँगनेका हक्त है। इस प्रकार समान संस्कृतिवाहे 
अनेक वर्णोंके हो जाने पर उनमें किसी अंरमें रक्तमिश्रण होना 
अनिवाय है, पर इसके छिए कोई आश्रह नहीं कर सकता | 
डुनियाँ ओर समाजमें ऊँचा पद प्राप्त करनेकी सुविधा प्रत्येक 
वर्णको मिलनेके बाद आज दिखाई देनेवाले वर्णदेषका रुप 
वैसा ही रह जायगा, ऐसा अनुमान नहीं होता । 





बत्तीसवाँ अध्याय 
सत्री-जीवन ओर कुटुम्ब-संस्थाका 'मविष्य 


कर. भारतवषेसे यूरोप, वहाँसे अमेरिका और फिर रूस, इस 
'ऋ्रमसे भ्रमण करके वहाँके समाजमें ख््रियोंका क्‍या स्थान है 


| 






२३७ स््री-जीवन ओर कुटुम्ब संस्थाका भविष्य 
आप इसे देख ले तो मानो तीन चार शताब्दीके नारी-जीवनके 
इतिहासका चित्रपट आपने देख लिया। स्रीके 
सर्वाशमें पुरुषके अधीन रहने और उसकी मरजी- 
पर चलनेकी पहली अवस्था आपको भारतमें 
मिलेगी। इसके बादकी, सांसारिक और वेयक्तिक विषयोमें 
पुरुषसे खतन्य पर आर्थिक दष्टिसे उर्सपर अवलम्बित रहनेकी 
दूसरी अवस्था यूरोपमें दिखाई देती है । अमेरिका इससे भी एक 
कद्म आगे बढ़ गया हे। वहाँ अपनी निजी वातोम ओर आर्थिक 
इष्टिसे सी ख्लरीको खावलरूंबन प्राप्त हे, पर जिश्मेदारी ओर महत्व- 
के जीवन-श्षेत्रोंसे वहाँ भी वह दूर रखी जाती है। सबसे अन्त- 
की और चोथी स्थिति रूसमें हे, जहाँ कतंव्य ओर अधिकार 
दोनोमें स्त्रीको पुरुषकी पूर्ण समानता प्राप्त हे। दुनियाँमें स््री- 
जीवनका विकास इसी ऋरमसे ओर इसी रूपमें होनेवाला हे या 
नहीं, कहा नहीं जा सकता । आज अवश्य स्त्ियोंकी थे विविध 
अवस्थाएँ दुनियाँमें दिखाई देती है। 

महायुद्धके बादके समयमें अमेरिकन स्त्रियोंकी आर्थिक 
खतत्यता प्राप्त हुई ओर दिन-दिन अपने परिश्रमसे निवोह करने- 
क्‍ वाली स्थ्ियोकी संख्या बढ़ती गयी। विवाहके 
बाद पैसा कमाने ओर नौकरी करनेकी आव- 
इयकता न रही तो भी ऐसा समय आ ही पड़े तो अपने पास 
खावलम्बनका साधन तो रहे--इस विचारसे अमेरिकन लड़कियाँ 
शिक्षा प्राप्त करती हैं। विवाहके अनन्तर पतिकी आर्थिक 
स्थितिके अलुसार कुछ स्थ्रियाँ नोकरी छोड़ देती हैं, कुछ अपने 
कपड़ें-लत्तेंके खचे भरके लिए काम करती है और कुछ अपनी 
नोकरी क़ायम रखकर समाजकी सहायता करती हैं। समाजमें 
स्त्रियोंके कार्यक्षेत्र कुछ वँधे हुए के। कारखानोंमें जितने काम 


ख्री-जीवनका 
चित्रपट 


स्त्रियोंक्ते कार्यक्षेत्र 
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अव्पक्षम और सूक्ष्म कोशलके हैं वे स्थ्रियाँ ही करती हैं। 
धारम्भिक पाठशालाओंम पढ़ानेका काम उनन्‍्हींको मिलता है। 
टाइप करना, स्टीनोग्राफ़रका काम, सेक्रटरीका काम--ये 
सब भी स्त्रियोंके ही काम समझे जाते हैं। बस यही अमेरिकन 
स्त्रियोंके कार्य-क्षेत्रओ सीमा हे। बीच बीचमें कालेजोमें 
पुरुषोंके साथ ख्रियोंकों भी प्रोफेसरीका पद्‌ मिलता रहता 
हे और श्री रूजवेल्टने अपने मब्यिमण्डलूमें कुमारी परकिन्सको 
नियुक्त किया है, पर ये उदाहरण अपवाद्रूप ओर नयी नीति- 
के निद्शक मात्र है। राजनीति, व्यापांर-ब्यवसाय आदियें 
जिम्मेदारीके काम स्रियोंको सॉपनेकी प्रथा अभीतक नहीं चढी 
है । परन्तु खाभाविक उन्नतिक्रमसे स्थ्रियाँ इस पद्पर पहुँच जायेँ 
तो अमेरिकन छोकमत इसका अधिक विरोध भी न करेगा। फिर 
भी यह प्रवृत्ति खूब तेज़ीसे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कह सकते। 
प्रारम्भिक पाठशालाओंमें जिस उदारतासे स्त्रियोंकी नियुक्ति की 
जाती है वह उदारता माध्यमिक विद्यालयों अर्थात्‌ ( लड़कोंके ) 
हाई स्कूलोमें उनकी नियुक्ति करनेमें नहीं दिखाई जाती । इसी 
लरह शिक्षा-विभागके जिम्मेदारीके पदोपर भी अधिकतर पुरुष 
ही रखे जाते है । 

. इंग्लैंड और फ्रांसमें यद्यपि अमेरिका जेसी ही स्थिति हे 
तथापि कुल मिलाकर पेशो-धन्धोंमे स्थियोंकी संख्या कम ही 
है। अमेरिकामे जो क्षेत्र सोलहो आने स्थ्रियोंके अधिकारमें है, 
इंग्लेण्डमें उन क्षेत्रोमें बहुसंज्यक पुरुष भी काम करते दिखाई 
देते है। कोई पर्येटक उत्तर भारतके परदे और बुक्री-प्रथाको 
देखकर महाराष्ट्र गुज़रातकी स्त्रियोंको देखे तो उसे बहुत भारी 
अन्तर मालूम होगा। वैसे ही यूरोपसे, अमेरिका जानेवाले 
यात्रियोंको यह दिखाई देता हे कि वहाँ स्थियोंको अपेक्षाकृत 
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अधिक स्वाधीनता प्राप्त हे। इस विषयमें यूरोपवाले अपनेको 
अमेरिकनोसे अधिक सनातनी कहते है ओर अमेरिकावाले अपने- 
को रूसवालोंसे अधिक सनातनी मानते हैं। पर इस सनात- 
नत्वकी कोई तोल-माप नहीं हे। 

सारांश, बुद्धि, कार्यकूशछता ओर शारीरिक सामथ्येकी 
दष्टिसे स्थियाँ सव कामोंमें पुरुषोंकी बराबरी कर सकती है, यह 
विश्वास आज भी यूरोप-अमेरिकावालोके मनमें नहीं हुआ हे। 
पर इस बातकों खोलकर कहनेवाका कोई नहीं हे। किसी 
जिम्मेदारीके पदपर किसी उस्मेदवारकों नियुक्त करना हो तो 
जान-वूझकर बैसा न करते हुए भी पुरुषको तरजीह दी जाती है । 

रूसने तो सिद्धान्त-दश्टिसे स्त्री-पुरुषका भेद ही नहीं रखा 
है। किसी विशेष स्थानपर किसीकी नियुक्ति करते समय 
केवल उसकी योग्यता देखी जाती हे, वह स्त्री 
है या पुरुष इसका विचार नहीं किया जाता । 
“शुणाः पूजास्थान गुणिषु न च लिगं न च वयः-संस्कृतकी इस 
उक्तिपर हमारी अपेक्षा रूसवालोका अधिक विश्वास है। इसी 
कारण पुलिससे रूगाकर दायित्वयुक्त राजनीतिक विभागतक 
सभी क्षेत्रोंमें स्त्रियाँ प्रसुख रूपमें दिखाई देती हैं । 

स्त्रियाँ कमज़ोर अथवा न्यूनबुद्धिवाली होती हैं इसलिए 
उन्हें अमुक अमुक काम ही देने और अमुक अमुक न देने 
चाहिये, रूसमें ऐसा नहीं सोचा जाता। रूसी जहाज़पर पाँच 
रखते ही आपको वहाँ ख्रियाँ मर्द खलासियोंके साथ शारीरिक 
श्रमके काम करती दिखाई देंगी; लेनिनग्राडमें प्रवेश करते ही 
सम्भवतः कोई स्त्री ही आपका पासपोर्ट जाँचने आवेगी; रेलपर 
गार्डका काम करती हुई भी कोई स्त्री दिखाई पड़ सकती हे; 
वर्षो और बफंमें ओवरकोट ओड़े, ट्रामके जड्शशनपर लाइन 


रूसकी बात 
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बद्लनेका काम करते हुए भी आप उन्हें देख सकते हैं; बड़े-बह़े 
दफ़रोंमें जानेपर जिम्मेदार कमैचारीकी हैसियतसे आपसे दात 
करनेके लिए कोई स्री ही आपके पास आवेगी; और न्यायासन- 
पर बेठकर पुरुष गवाहों एवं अशनिशुक्तोंसे निर्विकार मनसे 
किन्तु सहाजुभूतिके साथ प्रश्न करती हुई भी स्त्रियाँ दिखाई 
देगी। छात्राएँ कारखानोंमें दहकती भट्टियोंके पास खड़ी होकर 
तपे छोहेपर घन चलाती हैं। यह दृश्य' दुनियाँमें और कहीं 
भी देखनेको नहीं मिलेगा । 
अमेरिका और इंग्लेण्डमे स्ल्रियोंका जो पद्‌ और स्थान है, 
वही महायुद्धफे बाद १४ वर्षोतक जमेनीमें भी उन्हें प्राप्त था, 
पर है हक कारण वहाँ खियोंके 
विचारधारा जीवनमे भी क्रान्ति हो गयी। पुरुषों ओर 
स्त्रियोंके कार्यक्षेत्र अब वहाँ बिलकुल अलग- 
अछग हैं। पुरुष पेसा कमावे और स्त्री घर-ग्रहस्थी और बच्चों- 
. को सम्हाले, यह व्यवस्था की गयी है । डाक्टर, शासक आदि- 
का कार्य करनेकी अज्गमति उतनी ही स्त्रियोंको मिलती हे 
 ज्ञितनीकी नितान्त आवश्यकता होती हे । वीरपली और बीर- 
प्रसू बनना ही स्त्री-जीवनका एकमात्र उद्देश्य हे, इस प्रकारकी 
विचारधारा युद्धोन्‍्मुख जमेनीमें बह रही है । 
प्रत्येक समाजमे स्री-जीवनके रक्ष्यका कुछ विशेष रूप हे | 
अमेरिकन स््रीको ऐसे व्यवसायकी तलाश रहती है जिसमें उसे 
कल अपनी योग्यता दिखानेका अवसर मिले । अपने 
में जो विशेष गुण हो उन्हें समाजके सामने 
रखकर जितनी लोकिक उन्नति सम्भव हो उतनी कर लेना 
उसका लक्ष्य होता है। रूसमें तो अब ख्री और पुरुष-जीवनके 
लक्ष्योमें कोई भेद्‌ रहा ही नहीं । वहाँकी स्त्री अपने सामने यह 


॥/॥ ] 
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लक्ष्य रखती है कि उसके गुणोका समाजकों अधिकसे अधिक 
उपयोग होनेकी दृश्टिसे सरकार जो काम बतावे वह उसे करना 
चाहिये और उसके साथ साथ सन्‍्तानोत्पादनके अपने नेसर्गिक 
कतंव्यका भी पालन करना चाहिये। जमेनीमें हिटलरने नारी- 
जीवनके लक्ष्यकों मयादित कर दिया है। डसकी भूमिका ही 
यह है कि स्त्री कभी नेता नहीं बन सकती, उसे पुरुषके पीछे- 
पीछे ही चलना होगा। नाज़ी सिद्धान्त यह हे कि उत्तम माता 
और उत्तम पत्नी बनना ही सत्रीके जीवनका लक्ष्य होना चाहिये, 
इसके आगे उसे न देखना चाहिये। जमेनीकी स्थियोंको यह 
व्यवस्था कहाँतक मान्य है यह कहना कठिन हे, क्योंकि आज 
तो हिटलरके खिलाफ वहाँ कोई ज़बान भी नहीं हिला सकता । 
केवल वही लोग मुँह खोल सकते हैं जिन्होंने हिटलरकी चाप- 
लूसी करके अधिकारकी जगहें हथिया ली है । सम्पूर्ण यूरोपका 
सामान्य मत यह है कि स्री-जीवनके विषयमें जमेनीकी वर्तमान 
नीति प्रतिगामी हे ओर उसके कारण नारी-समुदायकी गत 
अर्शताब्दीकी सम्पूर्ण प्रगति नष्ट होकर वह एकदम पचास 
साल पीछेकी अवस्थाको पहुँच गया हे । 

सह-शिक्षा अथवा लड़के-लड़कियोंकी एक साथ पढ़ाईके 
विषयमें अमेरिका अपनी भावात्मक नीतिपर स्थिरसा दिखाई 
देता है। कुछ पुरानी संस्थाओंकों छोड़कर बाक़ी 
सभी स्कूल-कालेजोम लड़के-लड़कियोंके साथ 
पढ़नेकी व्यवस्था है। परन्तु कुछ कक्षाएँ पार 
कर लेनेके बाद जोशछड़की चाहे वह कुछ भिन्न विषय भी ले 
सकती है। गृह-प्रबन्ध, टाइप-राइटिकू, रोगि-परिचर्या, सिलाई 
आदि खिखानेके लिए अछूग कक्षाएँ और स्त्रियोंके स्कूल भी हैं। 
इस तरह रूसवालोके शब्दोमें कह खकते हैं कि अमेरिकामें सह- 

क्रा-१६ 


सह-रशिक्षाके 
विविध रूप 
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शिक्षा नहीं है, केवल कुछ विषयोंकी पढ़ाई एक साथ होती है। 
रुसके स्कूल-काछेजोंमें अवश्य ही सच्चे अर्थमें सहशिक्षा और 
समान शिक्षा आरस्म हो गयी है। वहाँ लड़कोंके लिए अलग 
विषय और लड़कियोंके लिए अछग विषय, ऐसी व्यवस्था नहीं 
है। आप वहाँके कारखानोंमें जायें तो छड़के-लड़कियाँ दोनोको 
एक साथ छोहारका काम करते हुए पायंगे। अर्थात्‌ वहाँ लड़के 
लड़कियाँ एक ही स्थानपर ओर एक ही उद्देश्यसे पढ़ांये-सिखाये 
जाते हैं। इंग्लैण्ड और फ्रांसमें सहशिक्षा नहीं है । कुछ विश्व- 
विद्यालयोमे उच्च कक्षाओंमें लड़के-लड़कियोंको साथ पढ़ानेकी 
व्यवस्था है और अब कुछ हाई स्कूलोंमें भी ऐसा होने रूगा है। 
पर इसका कारण यह है कि लड़कियोंके लिए. अछग स्कूल 
खोलनेमें खच पड़ता है। अर्थात्‌ इन देशोंने सहशिक्षाके 
सिद्धान्तको अभी खीकार नहीं किया है। जर्मनीमें भी लड़कों 
ओर लड़कियोंके हाई स्कूछ अछग अछग हैं। अशीतक तो 
उनमें पढ़ाई एक ही थी पर आगेसे लड़कियोंकों कुछ भिन्न 
विषय भी सिखाये जायेंगे। सारांश, सहशिक्षा और सम्ान 
शिक्षाकी इष्टिसे यूरोप अमेरिकामें विविध प्रकारकी व्यवस्थाएँ 
चल रही हैं, स्वेत्र एक ही सिद्धान्त मान्य और प्रचलित 
नहीं हे । 

विवाह, नीति और समाजके आर्थिक सट्ठथनमें परस्पर 
कितना सम्बन्ध है, पाश्चात्य देशोंकी अवस्था देखनेसे इसका 
पता चल जाता है। पश्चिमके छोग प्रौढ़ वयके 
विवाहको ठीक समझते हैं'पर इस प्रोढ़ाचस्थाकी 
सीमा कहाँ है, यह बताना कठिन है। आर्थिक परिस्थिति ऐसी 
. है कि उच्च शिक्षा प्राप्त किये बिना अच्छी नौकरी मिलती नहीं 
और नोकरी मिल जानेप€ भी. काफी रुपया इकट्ठा किये बिना 


विवाह-वय 
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पुरुष ब्याहका बोझ उठानेको तैयार नहीं होते। इस कारण 
स््री-पुरुष दोनों अधिक उम्रतक अविवाहित रहते हैं। इसका 
प्रभाव प्रचलित सामाजिक नीति-नियमोपर पड़ना अनिवाये ही 
हे। इस आपत्तिसे बचनेके दो रास्ते हैं। या तो समाजका 
आ्थिक सह्डटन इस तरह बदल जाय कि युवावस्था प्राप्त होने- 
पर हर एकको काम-घन्धा अवश्य मिल जाय ओर उसकी 
आमदनी इतनी हो कि विवाहकी दश्टिसे वह स्वावलम्बी हो सके। 
या फिर सामाजिक खुनीति दुर्नीतिके विषयमें हमारी कल्पना 
बदल जाय। भारतके समाज-नेताओंकों यह बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि नीति आ्थिक परिस्थितिपर अवरूस्वित 
होती है। हमें अपनी नीतिविषयक कब्पनाकों कायम रखना 
हों तो केवल सदाचारका उपदेश करते रहनेसे काम न 
चलेगा। इसके लिए हमें आथिक परिस्थितिपर आवश्यकता- 
नुसार नियच्ञण रखना होगा ओर ऐसी व्यवस्था करनी होगी 
जिसमें प्रत्येक कार्यक्षम थुवककों इतना पेसा मिल सके कि वह 
ब्याह करके ग्रहस्थीका बोझ उठा सके ओर इतनी देरकी न मिले 
कि उसकी जवानीकी आशाएँ ओर उमंग विदा हो छुकी हो | 
रूसमें पूर्णवयस्क विद्यार्थियोंकी सरकार छात्रवृत्ति देती है और 
विवाहित विद्यार्थियोंके लिए छात्रावासमें रहनेकी सुविधा कर दी 
जाती है । अमेरिकामें मी युवा छात्रों ओर छात्राओंका झुकाव 
व्याह करके साथ रहनेकी ओर होता जा रहा है। सारांश, 
आर्थिक परिस्थिति अनुकूल हो तो मलुष्यको खाभांविक प्रवृत्ति 
यही है कि वह सामाजिक नीति-नियमोंका पालन करते हुए 
जीवन यापन करे; किसी तात्कालिक आन्दोलनके कारण वह 
खुप्त हो गयी सी भले ही जान पड़ती हो पर वह अन्ततक बनी 
रहनेवाली हे। न 
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खी-जीवनका विचार करते हुए ग्ृह-संस्था और कुट॒म्बका 

प्रश्न भी उपस्थित होता है। हम छोगोंमें यह भ्रम फैल रहा है 
कि पश्चिमके देशोमे कुटुम्ब-संस्था नामशेष 
माता उड़ 7 होती जा रही हे और रूसने तो उसकी जड़ 
खोद डालनेका सड्डुल्प ही कर लिया है । पाश्चात्य देशॉमें श्रमण 
कर सूक्ष्म दश्टिसे कोई वहाँकी स्थितिका अवलोकन करे तो 
ग्रह-संस्था नष्ट हो गयी अथवा हो रही है, इसका कोई चिह् 
उसे न दिखाई देगा। यह सच हे कि बड़े शहरोमे कुछ लोगोंकी 
प्रवृत्ति होटलोमें रहनेकी ओर हो रही हे, परन्तु साधारण जन- 
समाजकी रुचि ऐसी नहीं दिखाई देती । आम तौरसे सबकी 
इच्छा अपने बाल-वच्चोके साथ खततन्य रूपसे रहनेकी ही दिखाई 
देती है। शहरोसे हटकर गाँवोमें जाने पर निजी घर-ग्रहस्थीका 
क्रम मजेसे चलता हुआ देख पड़ेगा। हाँ, घरोंमें स्थ्रियोंको जो 
कष्ट ओर झंझरठ-झमेलेके काम करने पड़ते थे, वे अवश्य द्न-दिन 
कम होते जा रहे हैं। हमारी तरह उचरके छोग यह नहीं मानते 
कि घरमें रसोई पकनेले ही वह कुटुम्ब कहा जा सकता है। 
रूसने तो 'पाकशालाका अन्त करो' (डोन विथ दि कियेन) को 
अपना सिद्धान्त-वाक्य ही बना रखा है। अर्थात्‌ पश्चिमके लोग 
कुटुम्बब्यवस्थाको ऐसा रूप देनेके प्रयल्ममें छग रहे हैं कि 
जिसमें स्त्रियोंकी अधिक श्रम और कष्ठचाले तथा उनका अधिक 
समय ले लेनेवाले काम कम हो जाये ओर उन्हें अपनी योग्यता 
बढ़ानेके छायक काम तथा सांस्कृतिक उन्नति करनेका अवकाश 
मिले। सब छोग अपनी घर-ग्ृहस्थी समे८ कर होटलोमे जा 
बसे, इस तरहकी समाज-व्यवस्था न रूसमें है न और कहीं । 
ताम्ुदायिक जीवनक्रमके सांस्क्रतिक रूपका लाभ उठाना 
केबल थोड़ेसे धनिकोके लिए ही. सम्भव न रहे किन्तु छोटे बड़े 





श३ण स्री-जीवन ओर कुटुम्ब-संस्थाका मविष्य 


सभी कुटुम्बोंकी वह मिल सके--इसके लिए कुटुम्ब विषयक 
अपनी रूढ़ कल्पनाकों थोड़ा बहुत बदलने ओर ऐसी नयी ग्रह- 
संस्थाका निमोण करनेका यत्न पश्चिममें चल रहा हे जिसमें 
सामुदायिक और कौटिस्बिक दोनों प्रकारके जीवनकरमोंका राम 
सबको मिल सके। समाजकी प्रगतिमें इस अवस्थाका आना 
सर्वेथा खामाविक हे। 

स्त्री-जीवनपर विचार करते समय अनेक आर्थिक सामा- 
जिक बातोंका विचार करना पड़ता है। ख््रियाँ नोकरी करें या 
नहीं, विवाह किस उम्रमे करें, घरके काम- 
काज करे या नहीं, शिक्षा लड़कोंके साथ प्राप्त 
करें या अलगसे इत्यादि प्रश्ञांकों अलग-अलग 
हल करना संभव नहीं । हमारे समाजका आशथिक संघटन किस 
प्रकारका होना चाहिये, केसा हे और होगा, उपयुक्त प्रश्नको 
इसी दृश्िसे हल करना चाहिये । स्त्रियाँ, वेवाहिक जीवन, नीति 
और समाजका आर्थिक संघटन, ये बातें इस प्रकार अन्योन्या- 
श्रित है कि इन सबपर प्रत्येक समाजकों समष्टिगत दृष्टिसे 
बिचार कंर अपनी समस्याओंकों हल करना चाहिये। पाश्चात्य 
देशोंमें ख्रियोंका प्रश्ष जो आज इस तरह उपस्थित है, डसका 
कारण वहाँकी विशेष आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति हे। 

स्री-पुरुषोंके लिए. अलग अलग स्कूल-कालछेज खोलनेमें 
ज्यादा खर्चे पड़ता था इसलिए सह-शिक्षाकी प्रथा चली, महा- 
युद्धके समय पुरुष युद्धक्षेत्रको चले गये इसलिए स्त्रियाँ दफ्तरों 
और कारखानोमें कौम करने ऊूगीं। पुरुषोंको जल्दी नोकरी 
न मिलनेसे अधिक उम्रमें ब्याह होने रूगे । इस प्रकार एक ओर 
आर्थिक परिस्थितिका प्रभाव नारी-जीवनपर पड़ रहा है, दूसरी 
ओर समाजशासत्र भी उसको एक खास सांचेमें ढाल रहा है। 


व्यापक प्रदनका 
अजशञ 
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पाश्चात्य देशोमें जो परिस्थिति बरसों पहले उत्पन्न हो गयी थी 
यहाँ हालमें ही उसका आरंभ हुआ है। पश्चिमवालोंकी आर्थिक 
जीवन-प्रणाली जबसे हमने खीकार कर ली, तभीसे समाजकी 
अन्य बातोपर भी अज्ञात रीतिसे उसका असर पड़ रहा है। 
इसी कारण आज़ सह-शिक्षानीति, विवाह, कुटु॒म्ब-प्रथा आदिके 
विषयमे विभिन्न विचारोके आंदोलन चल रहे हैं: । 

भविष्यमें हमारे समाजके सामने दो रास्ते होंगे। एक होगा 
समाजकी तात्कालिक आर्थिक बनावटकी दष्टिसे कुटुंब, नीति, 
विवाह इत्यादि विषयक विचारोकों बदलते रहना । ऐसा करने 
से हमारे यहाँ भी पश्चिमी देशोंके इतिहासकी डुहरौनी होगी 
दूसरा मार्ग यह होगा कि समाजके नेता व्यापक दष्ठिसे काम 
लेकर जीवम-प्रणाली ओर समाज-व्यवस्थाके विषयमें पहले 
सिद्धांत स्थिर कर छे, फिर तदनुकूल समाज-रचना करें। 
सदाचार, विवाह, कुट्ठुंब, शिक्षा, व्यवसाय, आश्रम इत्यादिके 
सम्बंधमें अपने विचार पहले स्थिर कर छे, फिर समाजका 
आथिक संघटन इस रुपमें कर जो उनसे मेल खाता हो और 
उनका पोषक हो। अथोत्‌ आश्िक परिस्थितिके अनुसार 
समाज-व्यवस्थाके सिद्धांतोंको बदलते रहनेके बदले सामाजिक 
सिद्धांतोंके अनुसार हमारी आर्थिक परिस्थितिका निर्माण किया 
जाय । परिस्थितिके अनुसार अपनेको बदलनेकी अपेक्षा अपनी 
योजनाके अज्लुसार परिस्थितिको बदलनेका यत्ल किया जाना 
चाहिये। इन दोनोमेसे कोनसा मार्ग हमें खीकार करना चाहिये, 
इसका निश्चय कर डालनेकी आवश्यकता आज हमारे समाजके 
सामने उपस्थित है । 





२४७ युवकोका विद्रोह 


. तेंतीसवाँ अध्याय 
युवकोंका विद्रोह 


महायुद्धके पेटले नयी नीतिका जन्म हुआ। १९१७४ से 
१९१९ के बीच जो युवक लड़ाईके मैदानपर गये वे वहाँसे 
अंक हे लोटने पर पहलेके जैसे नहीं रहे । घर छोड़- 
युवक... शुद्ध-लेत्रपर जानेके वाद घरके बड़े-बूढ़ोका 
दवाव सखमावतः ही उनपरसे उठ गया। शिक्षा 

और नैतिक आचरणके विषयमे दूसरे किसीका नियंत्रण उनपर 
नहीं रहा । येनकेन प्रकारेण विजय-प्राप्ति ही राजनीतिशों और 
सैनिक अधिकारियोंका झुख्य लक्ष्य हो रहा था, इसलिए 
दूसरी छोटी-मोटी वातोंकी उपेक्षा की जाती थी। यह भी कह 
सकते है कि फौजके सिपाही ओर देश-विदेश मारे-मारे फिरने- 
वाले ख़लासीकी नीतिमताकी ओर पश्चिमी देशोंके छोग अधिक 
छानबीनके साथ नहीं देखते । ऐसे धंधेमें दाखिल हुएए नवयुवक 
विद्या्थियोंके नीतिविषयक विचार वदल जाये, इसमें कोई 
अचरजकी वात नहीं । यूरोपके रणक्षेत्रोपर गये हुए जो विद्यार्थी 
अमेरिका छौटकर फिर अपने अपने कालेजोंमें पहुँचे, उन्होंने 
अपनी नयी नीतिकी परम्परा वहाँ स्थापित की । इस नीतिके 
मूलमें एक ही ताब था--हमारे लिए कोई भी बंधन न रहे । 
युद्ध-क्षेजपर रहते समय जिस प्रकार नैतिक आचरणके विषयमें 
विशेष विधि-निषेछ नहीं था, सेनाके अनुशासनकी रक्षा करते 
हुए. खच्छन्द आहार-विहारकी जिस तरह उन्हें मूक अनुमति 
थी, वही ढंग आगे भी चलता रहे, यह उनकी इच्छा थी। 
अमेरिकाके कालेजोमें लड़के लड़कियोंके साथ पढ़नेकी व्यवस्था 


संस्थस्की समाजक्रांति २४८ 


होनेसे इस प्रवत्तिके कारण होनेवाले अन्थोंका खूब ढिंढोरा 
पिटा। जज लिंडसेने अपनी “रिवोल्ट आवब माडने यूथ” नामक 
पुस्तकमें जिस स्थितिका अतिरंजित चित्र खींचा हे, वह इसी 
कालकी हे। जमेनी आदि देशोम भी जहाँ सहशिक्षाका चलन 
नहीं था, इस खच्छन्दाचार वृत्तिका प्रतिबिस्ब पड़ा हुआ 
दिखाई दिया । 

रूढ़ नीति-नियमोंके विरुद जो विश्ठवकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, 
उसका प्रचार अन्य क्षेत्रोमं भी हुआ। कुछ कालेजोमे)ं यह 
नियम है कि धर्मोपदेशके समय विद्यार्थियोंको 
अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। विद्यार्थियोने 
इस बाध्यताके विरुद्ध आन्दोलन डठाया। 'घर्मशिक्षाम बाध्यता 
न होनी चाहिये, जिसकी इच्छा हो वह उसे अहण करे, दूसरों- 
को खतन्यता होनी चाहिये, यह साँग विद्यार्थियोंकी ओरसे 
उपस्थित की गयी । कुछ सरकारी कालेजोम आर० ओ० टी० 
सी० नामसे सैनिक शिक्षाकी व्यवस्था है, ओर प्रत्येक विद्यार्थी- 
के लिए उसमें सम्मिलित होना अनिवाये हे। विद्यार्थियोंने जब 
इसके विरुद्ध भी आन्दोलन चलाया, तब कितने ही विद्याथियों 
और अध्यापकोको भी कालेजसे बिदा लेनी पड़ी। अमेरिकामें 
मद्यपानके विरुद्ध क्रानून है, परन्तु विद्यार्थी छुक छिपकर 
मनमानी शराब पीते थे। अगर क़ानून हमारे निजके मोज- 
चैनमें बाधक हो तो उसकी भी अवहेलना करो ओर जो मनमें 
आधे वह करो--विद्यार्थी वर्गकी यह मनोश्वकति हो गयी। 
उनका कालेज-जीवन खाधीनता, खच्छन्दाीचार तथा भोग- 
विलासका ओर सामाजिक बन्धनोंके विरुद्ध विद्रोहका मूर्तिमान्‌ 
रूप हो रहा था। 

महायुद्धके बाद १९२० से १९३० तकका समय अमेरिकाके 


बन्धनके बाहर 
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पूर्ण उत्कर्षका युग था। व्यापार-व्यवसाय खूब घड़रछेसे चल 
रहा था। इससे हरणकको पैसा कमा लेनेकी 
सुविधा थी। तीन-चार घण्टे रोज़ाना काम कर 
देनेसे ही विद्यार्थियोंको मोज-चेनके लिए काफी 
पैसा मिल जाता था। पढ़ाई समाप्त होने पर कहीं न-कहीं नोकरी 
या कोई काम मिल जानेका पूरा इतमीनान रहता था, बीचमें 
कालेज छोड़ देनेकी भी सुविधा थी। इन सुविधाओं और 
आर्थिक निश्चिन्‍्तताके कारण विद्यार्थियोंकी विद्रोह, विलास 
और खच्छन्दाचरण चुत्तिको मानो अनुकूल वातावरण मिल 
गया। परन्तु १९३० से अमेरिकाकी आर्थिक स्थिति बदली और 
तबसे विद्याथियोंकी मनोवृत्ति भी बदलने रूगी | 

१९३० ई० से अमेरिका व्यापार-व्यवसायकी मन्दी आरस्म 
हुई। बेकारोंकी टोलियाँ जेवमें हाथ डाले ओर मुँहमें सिगरेट 
दवाये जहाँ तहाँ निठलल्‍ली वेठी दिखाई देने 
लगीं । विद्यार्थियोंकों खावलस्वी वनकर रहतनेमें 
कठिनाई और मोज-शोकके लिए पेसेकी कमी पड़ने रूगी | 
शिक्षा-समाध्तिके वाद बेकारोंकी झोलीम॑ सम्मिलित होनेका 
भयानक चित्र उन्तकी कल्पना दृष्टिके सामने उपस्थित रहने 
लगा। अभिभावकोंका रुपया शेयरोंमे डूब जानेसे घरमें भी 
तबाही आ गयी । इस प्रकार नवयुवकोंके लिए घरसे भी कोई 
आशद्या न रही और भविष्य भी अन्धकारमय हो गया। देशमें 
विपुल घन-बैभव रहते हुए भी बहुतोंके लिए दोनों समय पेटमर 
अन्न सिलना कठिक हो गया। इस परिस्थितिने युवकवर्गकों 
धक्का देकर सर्चेत कर दिया ओर उसे सोचने-विचारनेको 
लाचार किया। 

देशमें विषपुल घन-सम्पत्तिके इहते छोग क्यों भूखों मर रहे 


सम्राद्धेका कार 
ओर विलास 


बेकारीका भविष्य 
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हैं, इस प्रश्नका उत्तर ढूँढ़नेका यत्न होने छगा। छोगोंको पेसा 
रे दिखाई दिया कि आशिक क्षेत्रमें व्यक्ति-खातनय- 
अथवा. हे सिद्धान्तका अतिरेक होनेसे दुर्बल जन बल- 
समाजवन्धन ! पनोंके भक्षय बन रहे हैं। हर एक आदमी 
जितना चाहे उतना धन कमाये और जिस तरह 

चाहे उसका उपयोग करे, इस खाधीनताके कारण समाजमें 
आथिक विषमता हद द्रजेकों पहुँच गयी है। इस स्थितिको 
हटाना हो तो व्यक्तिगत खतच्यता, नफाखोरी और घन-सझञ्य- 
का समाज द्वारा नियच्मण होना चाहिये। व्यक्तिको समाजके 
हितका ध्यान रखते हुए चलना चाहिये, केवल अपना ही हानि- 
लाभ देखकर कार्य करना ठीक नहीं। व्यक्ति-खातन्ज्यके बदले 
समाज-बन्धनके सिद्धान्तपर जीवनका सशञ्चालन होना चाहिये। 
इस ढड़से विचार करते करते विद्यार्थी-वर्गके जीवनसे 
पहलेका छिछलापन मिटने छगा और उसकी जगह गस्भीरता 
बन पैदा होने लगी । व्यक्ति-खातन्ड्य और व्यक्ति- 
जागा. ते खुखभोगके सिद्धान्तोपर निर्मित हमारा 
जीवन-क्रम सदोष है, ऐसा अन्ञुभव उन्हें होने 

लगा। दुनियाँम अपने मोज-चेनके सिवा समाज नामकी एक 
वस्तु भी है और डसके लिए हमें कुछ करना चाहिये, यह 
बात उनके ज॑में उठने लगी। पहलेके नेतिक तथा धार्मिक 
बन्धन शिथिल् पड़ जानेपर भी हमें अपने मनसे ही अपने 
आचार-्यवहारपर कुछ बन्धन छूगा लेने चाहिये, यह भावना 
उनके मनमें उत्पन्न हुईं। जो विद्यार्थी प्रे+लीला, नाच-रब्ज, 
मचपान आदिम निमझ्न होकर दीन दुनियाँको एकदम भूल गये 
थे, वे राजनीति, समाज, आर्थिक समस्या, श्रमिक वर्मकी 
स्थिति, अस्पृश्य वर्ग ( हब॒ल्ली ), अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि 
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गम्भीर प्रश्चोपर दिमाग लड़ाने रऊगे। उनका सद्वनटन हुआ, 
संस्था बनी, समाएँ होने लगीं और विद्यार्थी-चर्गम॑ जीवन हे 
इसका परिचय मिलने छगा। 
जिस आन्दोलनका जन्म विश्वव्यापी अर्थ-सड्डटसे हुआ हो, 
उसका झुकाव खासकर आर्थिक पुनस्सझ्टटनकी ओर होना 
कद कि रियो स्वाभाविक ही था। अतः पूँजीपतियोपर 
समाजका अधिक नियन्ञण रहे ओर श्रमजीयी 
वर्गकी स्थिति खुधारी जाय, यह भावना युवकवर्गमें प्बल हो 
उठी । प्रस्तुत लेखक १९३१ में अमेरिकार्मं ही था, उस समय 
केन्टकी प्रान्तके खान-मज़दरोंने हड़ताल कर दी थी और चे बड़े 
कष्टमं थे। उनकी स्थितिको अपनी आँखोंसे देखनेके लिए 
कोलस्विया विश्वविद्यालयके कुछ विद्यार्थी खास मोफ़ेपर पहुँचे 
पर वहाँके अधिकारियोंने उन्हें भीतर जानेकी मनाही कर दी । 
इस मोकेपर विद्यार्थियोंके आन्दोलनका ज्ञोर और बढ़ा । 
युवकोंने एक और आन्दोलन उठा रखा है। वह यह है कि 
अमेरिका आगेसे किसी युद्धमें शामिल न हो। १९१८-१८ में 
महायुद्धमें सम्मिलित हुए विद्यारथियोंकी आँखा- 
के सामने उस कालका भयानक चित्र अब भी 
घूम रहा है। पूँजीपति वर्ग अपने निजी फायदोंके लिए देशको 
लड़ाईमें फँसाता है और उससे अपना खार्थ साधता है, गरीब 
जनता अकारण बलि पड़ती है, इसलिए भविष्यमें युद्ध होने 
ही न चाहिये और हो भी तो उनमें अमेरिकाचालोकों शामिल 
न होना चाहिये, इस तरहके विचार इस समय सारे देशके 
युवकोंमें फैल रहे है। १९३२ में वाशिज्ञटनमें अखिल अमेरिका 
विद्यार्थी सम्मेलन हुआ जिसमें युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पास हुआ। 
१९३४ में २५ हजार विद्यार्थियोंने युद्धके विरोधमें विशाल जुलूस 


“न योव्से! 
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निकाला था। कालेजोमें अनिवार्य सैनिक शिक्षाकी व्यवस्थाके 
विरुद्ध आन्दोलन चल ही रहा है। विद्यार्थी लारियोपर बैठकर 
देहातमें जाते, इस विषयपर वक्तताएँ देते, परचे बाँटते और 
कालेजमें सभा करके वाद-विचाद करते है. । 

विद्यार्थियोंके आन्दोलनकी तीसरी दिशा वर्णभेदकों मिटाना 
है। उनका विचार है कि नीम या हबशी लोगोंके विरुद्ध जो 
देषभाव दिखाया जाता है वह दूर होना 
चाहिये। वे यह भी चाहते हैं. कि समाजके 
अन्तर्गत सब वर्णोके लोग समान समझे जायें। 

रुूसके समाजबाद ( सोशलिज्म ) और अमेरिकन युवकोंके 
समाजवादमें अन्तर है। अमेरिकन युवकों क्रान्तिवादियोंका 
अभाव नहीं है, पर उनका बहुमत शान्ति-मार्गले चलनेके ही 
पक्षमें हे । दूसरी बात यह है कि रूसके आन्दोलनके धर्मविरोधी 
भावको अमेरिकन झुवकोंने अहण नहीं किया है। वल्कि कह 
खकते है कि अमेरिकाके समाजवादी नेता धार्मिक वृत्तिवाले 
और अध्यात्मवादी हैं। यह अन्तर विशेष रुपसे ध्यानमें रखने 
योग्य है । ' 

महायुद्धके बादवाले शान्ति ओर खुखसमद्धिके कारमें 
जिस खच्छन्दतावादी नीतिका प्रचार हुआ था, व्यापार-व्यव- 
सायकी मन्दीसे उसकी घाराको धक्का छगा 
और विद्यार्थी-वर्गमें उत्तरदायित्व, अनुशासन 
तथा समाज-बन्धनके विचारोका उदय हुआ | समाजके अत्या- 
वद्यक प्रश्नाकी अपने हाथमें लेकर वे उसकेबलेण कष्ट सहनेको 
तैयार हैं, इसका परिचय भी विद्यार्थियोंने दिया है। सबसे 
बड़ी बात यह हे कि विद्याथियोंके इस आन्दोलनकी प्रेरणा कहीं 
बाहरसे नहीं आयी किन्तु रूयं उन्हींके अन्दर उत्पन्न हुई हे। 


वर्णमेद ओर समाजवाद 


अन्त:प्रसूत प्रेरणा 
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विद्यार्थी-आन्दोलनका नेठ्त्व भी विद्यार्थी ही कर रहे हैं। इस 
आन्दोलनका झुकाव समाजवादकी ओर होते हुए भी रूसी 
समाजवादके धर्मेद्वेंष ओर क्रान्तिवादको उसने खीकार नहीं 
किया है । 

अंग्रेज छोगोंका खभाव पुराणप्रिय और जहाँतक हो सके 
परम्पराको पकड़े रहनेका हे ओर इसका प्रतिबिस्ब ब्रिटिश 
विद्यार्थी-वर्गकी मनोद्धत्तिमें भी दिखाई देता है ॥ 
अंग्रेज युवक घरमें माँ-वापके विचारों ओर अपने 
विश्वविद्यालयोंमें प्रचलित विचारोंसे अधिक 
आगे नहीं बढ़े थे। महायुद्धके बांद यूरोपमें श्रमिकवर्गमें जो 
जाग्रति उत्पन्न हुई उसकी लरूहर उनके जीवन-प्रदेशतक बहुत 
देरसे पहुँची । १९२६ ई० में इंग्लेण्डमें सब अ्मजीचीब्गोंने 
मिलकर आम हड़ताल की थी । विद्यार्थियोंने उसे भह् करानेमें 
सरकारको सहायता दी। इस नोतिकी विवेचना करजा कठिन 
नहीं है। अमेरिका साधारण मजदूरसे छगाकर करोड़पतीतक 
सबके लड़के कालेजमें जाकर जिस तरह शिक्षा अहण करते हैं 
इंग्लेण्डमें वैसी स्थिति नहीं है | वहाँ धनी कुलमें जन्मे हुएए ओर 
उच्च शिक्षाफ्राप्तिमें समर्थ विद्यार्थी ही कालेजमें दाखिल हो 
सकते हैं । इस कारण सध्यम और धनीवरगेके युवकोकी सहा- 
जुभूति श्रमिकवर्गके प्रति होना सम्भव नहीं था। पर पिछले 
सात आठ वर्षोके अन्द्र यह स्थिति वद्ली है। 

अबतक ब्रिटिश विद्यार्थियोंकी दृष्टि अपनी पढ़ाई और 
कालेजकी चहार-दीयारीके बाहर अधिक नहीं जाती थी। परन्तु 
गत १५० वर्षोके अन्द्र दुनियाँमें जो उथलू-पुथलू वनाव-बिगाड़ 
हुए हैं, उनके कारण उनकी निगाह धीरे-धीरे पुस्तकों और 
कालेजके बाहर जाने लगी हैं। देशके श्रमिकवर्गेके प्रति उन्हें 


अग्रेज युवको में 
जाशृति 


संसारकी समाजक्रांति २५४ 


सहाजुभूति मालूम होने छगी है। वीचमें उक्त मजदूरोकी हड- 
'ताल होने पर इस भाव-जागृतिका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला । उस 
समय कुछ विद्यार्थियोंने हड़तालियोंका पक्ष लिया और कुछते 
पहलेकी तरह मालिकोको मदद दी । 
इस समय ब्रिटिश विद्यार्थियोमे तीन दल हैं। एक है 
क्रान्तिवादी कम्यूनिस्टोंका। इनकी संख्या थोड़ी है पर इनमे 
अध्ययनशील और बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियोंकी अधिकता है। दूसरा 
दल बैधमार्गावछम्बी समाजवादियोंका है। तीसरा दर अपनी ' 
एक दो सालसे ही सामने आने रूगा है। वह हे खर ओसचारड 
मोसलेके अनुयायी फासिस्ट युवकोंका । 
नये राजनीतिक, सामाजिक ओर आशिक विचारोंका प्रचार 
युवकवर्गमें हो रहा है ओर आज नहीं तो कर इन विचारोंको 
आचारका रुप मिलकर रहेगा। सरकारको डर है कि दो पर- 
स्पर-विरोधी और क्रान्तिवादी विचार्याले दर्लोका आमना- 
सामना होनेसे उनमें सट्ठथें हो जायगा, इसलिए विद्याथियोंक्े 
आल्दोलनकी गति कुंठित करनेके लिए एकाथ क्रानून बनानेके 
बारेमें वह सोच रही है। सारांश यह कि अंग्रेज विद्यार्थी भी 
अपने कालेजकी खिड़कीसे समाज ओर दुनियाँके आन्दोलनोकी 
'ओर देखने लगे हैं । 
ब्रिटिश विद्यार्थी-वर्गमें- यद्यपि विचार-जागृति हो चुकी हे 
तथापि उसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। परन्तु फ्रांसीसी 
अं युवकोंके आल्दोलनमें डसके दशन डी होते है। 
तीसरा पन्‍्थ मे स्सिकी राजनीतिमे भी "अन्य देशोकी तरह 
हु पूँजीवादी तथा समाजवादी ये दो पक्ष है ओर 
'अधिकार-प्राप्तिके लिए वे आपसमें लड़ा झगड़ा करते हैं। परन्तु 
ऋतसीसी युवकोने अपने बड़े-बूढ्रोके इन अतिवादी सिद्धान्तो- 


है 

॥| ६ 
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का अन्नुसरण कर एक तीसरा ही रास्ता अपने लिए निकाला हे | 
वे न पूँजीवादका अंधसमर्थन करते है और न भावकताके वश 
होकर विशुद्ध समाजवादके ही हिमायती बनते हैं। उन्हें इन 
दोनों ही विचार-प्रजालियोंमे दोष ओर त्रुटियाँ दिखाई देती हैं। 
पूजीवादी समाज-व्यवस्थामें वहुसंख्यक श्रमजीवी-बर्गकों 
अपने श्रमका न्यायसज्भञत पुरस्कार ओर सामाजिक पद नहीं 
मिलता। राष्ट्रीयताके मधुर नामकी ओट लेकर 
सत्ताथारी वर्ग ग्ररीयोकी अपने लाभके लिए 
लड़ाईके गढ़ेमे ढकेल देता है। सम्पतक्तिका 
विपम विभाग होनेसे बेकारीका रोग समाजकों सदा दवाये 
रहता है। खार्थ ओर नफाखोरी सामाजिक व्यापरका आधार 
होनेसे सहुणोंका हास होकर इउुर्नीतिकी वृद्धि होती रहती है । 
अतः पूँजीवादी व्यवस्था सम्माजमें कदापि न रहनी चाहिये । 
परन्तु उसे हटानेपर सम्ाजवादकी स्थापना करनी ही होगी 
यह सिद्धान्त फ्रांसीसी यवकोंको खीकार नहीं । सश्ाजवःछः 
झुकाव जड़वादकी ओर बहुत अधिक है । जिन लोकिक खुग्मों- 
के लिए पएूँज:वादी वर्ग आज जान दे रहा है, उन्हीं ख़ु्खोंको 
समाज अपना एकमात्र लक्ष्य माने, मानदप्रगतिकी इश्टिसे 
यह वात इष्ट नहीं है। आर्थिक ओर भौतिक जीवन महत्वपूर्ण 
है, पर व्यक्ति और समाजके जीवनमें इनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठतर 
विभाग है ओर उन्हें प्रधानता मिलनी चाहिये। समाजवादमे 
व्यक्तिका खतन्य अस्तित्व नहीं होता । आर्थिक क्षेत्र्मे व्यक्ति- 
खातन्व्यका दुरुपय्केग किया गया तो उसके कारण सब प्रकार- 
के व्यक्ति-खातन्द्यका गला घोटकर व्यक्तिको समाजका गुलाम 
बना देना ठीक नहीं। आर्थिक समाज-ध्यवस्थाकी दृष्टिसे व्यक्ति 
परतन्ब रहे तो भी आध्यात्मिक दश्टिसे उसे पूर्ण खतचता रहनी 


सन्तुलित विचार 
घारा 
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चाहिये। इस प्रकार फ्रांसीसी युवकोंने आथिक समाजवाद और 
आध्यात्मिक व्यक्तिवाद इन दोनों सिद्धान्तोका अपने विचासोप्रे 
समावेश किया है । पूँजीवादके खार्थमय व्यक्तिवाद और समाज 
वादके सीमारहित समाजबन्धन इन दोनोंके बीचसे अपना 
रास्ता निकालनेका वे यत्न कर रहे हैं। औद्योगिक और भौतिक 
उन्नतिके इस युगम व्यक्तिके आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा किस 
प्रकार की जाय, इस नये दलके सामने यह एक महत्वका 
प्रश्न 
यचपि फ्रांसीसी युवकोका आन्दोलन अभी आकार विस्तार- 
में छोटा है पर उसकी विशेषता ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक 
समाज तथा राष्ट्रकी विचार करनेकी कोई 
विशेष दिशा अथवा भूमिका होती है। उस 
समाजका इतिहास, पूर्व जीवन ओर परम्परा इन तीनोंसे मिल- 
कर उसका एक विशेष तत्वश्ञान बन जाता हे । डस समाजकी 
मनोत्ृत्ति उसीके अनुरूप होती है। अब यदि समाजका पुन- 
स्सट्टटन ऐसे रूपमें हो जो इस तत्वज्ञान ओर मनोवृत्तिसे 
मेल खाता हो तो वह उस समाजको विशेष रूपसे रुचेगा। 
फ्रान्सके युवकोंने इसी ढ़से समाज-सट्टटन करनेका विचार 
किया है । 
दुनियाँम जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हलचल 
मची हुई हे, उसकी लहर भारतमें भी आ पहुँची है | पुराने 
न लि ढ्ज्ञ्की दे समाज-रचना और आर्थिक व्यवस्थाके 
जम आस मन राशइड्ड हो उठा है। 
प्रभभ.._ आगे चछकर वह ओर भी अद्धाहीन हो जायगा। 
समाजक़े ढाँचेंको जड़मूलसे बदलकर नया रूप 
देच्रेकी अनेक योजनाएँ उग्रके सामने आेंगी। पिछले १५ 


विशेषताकी रक्षा 


। 
६ च 
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वर्षोके अन्द्र पाश्चात्य देशोंमें जिन सिद्धान्तोंका निर्माण हुआ 
है, सस्भघतः यहाँ भी उन्हें प्रधानता दी जायगी। यूरोपमें आज 
जिस तरह राष्ट्रवादी, समाजवादी, फासिस्ट, कम्यूनिस्ट आदि 
दलोंका सच्बर्थ चल रहा है, उसी तरह अपने यहाँ भी इन द्ाँकी 
स्थापना और उनके द्वारा यूरोपके इतिहासकी दुहरौनी होगी। 
पर इस विषयमें दूरदर्शी तथा विचारशीर व्यक्तियोंको इसपर 
विचार करना चाहिये कि समाजके पुनस्सह्नटनका वह कौन सा 
सिद्धान्त है जो हमारे समाजकी विचारधारा और मनोवृत्तिके 
अलुकूल हो। इस दछश्टिसे विचार करने पर यह दिखाई देगा कि 
हम अपने लिए ऐसे समाजशाख्त्रकी रचना कर सकते हैं जिसमें 
' यूरोपीय समाजशास्त्रकी अच्छी बातोंको लेते हुए भी हमारे 
अपने समाजकी विशेषताओंका ध्यान रखा गया हो और जो उसे 
सखीकार हो सकता हो | 

राजनीतिकी दृश्टिसे जमेन विद्यार्थियोंमें जो सजीवपन 
दिखाई देता है वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता। गत महायुद्धमें 
पराजित हुए और विजयी राष्ट्रों द्वारा निहत्था 
बना दिये गये जमेनीका जो आतंक यूरोपपर 
छा रहा है, उसका सारा श्रेय जर्मन युवकोंको 
ही हे। डेढ़लो साल पहले पराजित हुए और १८५७ ई० में 
निहत्था बनाये गये भारतके युवकोंको जर्मन विद्यार्थियोंकी 
कार्योबलीको ध्यानपूर्वक देखना, समझना और उसके उपयुक्त 
तथा विधायक भागको ग्रहण करना चाहिये । 

महायुद्ध आरंश्र होनेपर दस छाख जन युवक खदेशके 
नामपर बलिदान होनेको युद्धक्षेत्ररर गये थे। युद्धके अंतर्मे 
जमेनीमें क्रांति हुई और केसरकी एकतंत्र राज्यसत्ता नप्ठ होकर 
सोशल डेमोक्रैट दलका लोकतंत्र शासन स्थापित हुआ। इस 

क्रा-१७ 


जम॑न ओर भारतीय 
युवक 
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मौकेपर रणक्षेत्रमें उपस्थित जमेन युवकोंकों ऐसा जान पड़ा कि 
हम लोग जब युद्धमें छग रहे थे, तब सोशल 
0 डेमोक्रेटिक दलने हमारे पीठ पीछे बग़ावत कर 
ज्मेनीको हार खिलायी । इस कारण इस नयी 
राज्यव्यवस्थाके विषयमें जमेन-युवकोंकों कभी अपनेपनका 
अनुभव नहीं हुआ। उनका मन कहता था कि यह नयी 
शासनव्यवस्था राष्ट्रीयवाका बलिदान करके स्थापित की गयी 
है। देशमें एक बार फिर राष्ट्रीय भावनावाली सरकार स्थापित 
हो ओर जमेनीके परामवका परिमारजजन हो, यह आग भीतर ही 
भीतर उनके दिलमें सुलंग रही थी। महायुद्धके बाद ऊपर 
ऊपरसे देखने पर यद्यपि जमेनीमें शांति दिखाई देती थी पर 
प्रतिहेसाकी आग युवकोंके हृदयोंमें बराबर धुघुआ रही थी 
ओर अनुकूल अवसर आने पर वह सारे देशमें वनदाहकी तरह 
फैल गयी । 
जमेनीके उदाहरणसे यह प्रश्न मनमें उठता है कि राष्ट्रवाद 
और समाजवादमेसे कौनसा सिद्धांत युवकोंके मनको आकृष्ट 
नम करेगा । समाजवादकी कल्पना आकर्षक और 
समाजवाद १ उदार अवइय है, परंतु पराधीन राष्ट्रकी राष्ट्र 
यताकी कल्पनासे जब उसका विरोध होने 
लगेगा तब जमेन-युवकोंकी भाँति किसी भी देशके युवक पहले 
खदेशामिमानसे प्रेरित होकर राष्ट्रीयताका ही पक्ष अभ्रहण करेंगे। 
पर जिस देशमें पराधीनताका प्रइन न हो, वहाँ जब राष्ट्रवाद 
ओर समाजवादके सिद्धांतोंमें विरोध उत्पन् हो, तब समाजवाद- 
के ही सिद्धांत युवकोकोी अधिक उदार और आकर्षक जान पड़ेंगे, 
यह बात अमेरिकाके उदाहरणसे स्पष्ट हे। हिटलरने युवकोंकी 
इस दो भागोमें बैंट जानेवाढी मनोव्त्तिको ध्यानमें रखकर दोनों 
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चरम पंथोंकोी अछूग कर दिया ओर राष्ट्रीय समाजवाद नामसे 
एक तीखरा रास्ता अपने लिए निकाछा। जमेन युवकोके 
सामने जो प्रश्न उपस्थित हुआ था, वही १०-५ सालमें भारतके 
युवकोंके सामने भी आवेगा । डस समय देशका नेतृत्व अपने 
ऊपर लिये हुए नेता यदि युवकोंके अन्तःकरणको समझकर नये 
सिद्धान्त-निर्माणकी योग्यता अपनेमें दिखा सके, तभी उन्हें युवक- 
वर्गका समर्थन प्राप्त हो सकेगा। 

१९३३ में जमनीमें नाज़ी क्रान्ति हुईं। इसके पहले बारह 
तेरह सालसे विद्यार्थियोमे राजनीतिक आन्दोलन चल रहा था। 
कम्यूनिस्ट, समाजवादी, छोकतत्अवादी ओर राष्ट्रवादी, ये चार 
दल उनमें थे। उनके सभा-सम्मेलन होते थे ओर समय समय- 
पर वे राजनीतिमे प्रत्यक्ष रूपले भी योग देते थे । 

सोशल डेमोक्रेटिक दुलने अधिकारारूढ होनेके बाद युवर्को- 
को अपनी ओर करनेका अधिक यलत्न नहीं किया | पर हिटलरने 
लत पर इसके विरुद्ध युवकोंको हट पहले अपने हाथमें 

लिया । उन्होंने उनके लिए एक वर्दी नियत 
कर दी, अभिवादन-पद्धति निश्चित कर दी, उन्हें खस्तिक चिह्नां- 
कित पताका दी ओर उनमें सेनिक अनुशासन उत्पन्न किया। 
जिस समय अमेरिकाके विद्यार्थी व्यक्ति-खातन्द्रबका नाम लेकर 
खच्छन्द विहार कर रहे थे, उसी समय जमन युवक नेताओंके 
चरणोंपर अपना सर्वेख रखकर उनके अनुशासन ओर बन्धनके 
अधीन कार्य कर रहे थे | इस तुलनात्मक विवेचनका सार यह है 
कि जबतक युवकोके खामने कोई प्रभावोत्पादक लक्ष्य तथा नेता 
नहीं होता, तबतक उनका निरंकुश व्यक्तिखातन्य और खच्छ- 
न्दाचार ज़ोरपर रहता है। पर उनके सामने कोई आकर्षक 
लक्ष्य रखनेवाला नेता मिलने,पर "वही युवक अपनी सारी 
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खाधीनता उसके चरणोंमें अपंण कर देनेको तैयार रहते हैं। 
जो युवकोंकी इस मनोवृत्तिको समझकर व्यवहार करता है वही 
चतुर नेता है । क्‍ 
वत्तेमान नाज़ी राज्यमें जमेनीमें युवकोंका खूब आदरमान 
है। प्रोढ़ वयके विद्यार्थी नाज़ीदलके सदस्य हो सकते हैं। 
विद्यार्थियोंका संघटन इस प्रकारका है कि उसमें प्रविष्ट होने- 
वाला युवक कुछ दिन बाद अपने आप नाज़ी दलका सदस्य 
हो जाता है। युवकोंको राष्ट्रके लिए कष्ट सहनेका अभ्यास 
कराया जाता है। नेता रूपमें हुक्म किस तरह चलाया जाता है 
और अज्ञुयायी रूपमें किस प्रकार आज्ञापालन करता चाहिये, 
दोनोंकी शिक्षा उन्हें दी जाती हे । 
रूसके समाजमें नवयुवक वर्ग ओर प्रोढ़ वर्गका भेद नहीं है। 
बच्चा माँके पेटसे बाहर आते ही रूसी नागरिक हो जाता है। 
. विद्यार्थी और नवयुवक होनेके कारण किसीको 
नी कं नागरिक कर्त्तंव्यले छुटकारा नहीं मिलता। 
देशों मे ओ प्रोढ़वर्गं बिक में 
दूसरे देशोंमे युवक और में जो विरोध 
दिखाई देता है वह रूसमें नहीं दिखाई देता । वहाँ दोनों वर्गों 
पूर्ण मतेक्य है । 
विद्यार्थीवंगयंकी ओर हम जिस दृश्टिसे देखते हैं, रूसकी 
दृष्टि उससे भिन्न हे। हमारी दृष्टि यह है कि विद्यार्थी अवस्था 
अथवा विद्याभ्यास समाप्त होनेतक बीस-पचीस वर्षकी उम्रतक 
का समय सुविधा और समाजसे अछिप्त वायु-मण्डलमें बीतना 
चाहिये । इस अवधिमें विद्यार्थीको व्यवहार और समाज़के 
कठोर वातोवरणकी आँच न लगनी चाहिये। अभिभावद 
अथवा समाज उन्हें पेसा दिया करें और वे केवल खर्च किया 
'करे। पैसा कमानेमें कैसे फैसे कष्ट उठाने होते हैं, इसकी कब्पता 
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उन्हें न होने पावे। उनका समय खुख-सुविधामें बीते। पढ़ाई 
सम्हालते हुए हो सके तो थोड़ा बहुत 'रोमांस' वे कर छे। 
इस अवधिमें हम अपने विद्यार्थियोंको उपदेश देते है--प्यारे 
बच्चो, कल तुम्हें नागरिक बनना है, उसकी तैयारी करो। मानो 
नागरिक कत्तंव्य कोई ऐसी वस्तु हे कि पहले उसका पाठ याद 
किया जाय, फिर घड़ाघड़ उसके अनुसार किया जाय । 

विद्यार्थी अवस्थाके सम्बंधम रूसके विचार इसके सर्वेथा 
विपरीत हैं। पहले केवल ज्ञान करा दिया जाय और फिर कुछ 
वर्ष बाद तदनुसार आचरण कराया जाय, 
मानव-सखभावको देखते यह बात असंभव हे। 
ज्ञान और कर्मको एक हलके दो बेलोंकी तरह एक ही जुप्में 
जोतना चाहिये । कमका रूपांतर ज्ञानमें होता हे ओर ज्ञानकी 
भी हितकर प्रतिक्रिया कमेपर होती रहती है। विद्यार्थी जब 
विद्यार्थी-अवस्थामें ही नागरिक रूपसे अपने कत्तेब्योका जिम्मे- 
दारीके साथ पालन करेंगे तभी आगे चलकर अपने दायित्वयुक्त 
कार्योको निश्चित रूपसे संपादन कर सकेगे। इसलिए रूसी 
विद्यार्थियोंके लिए प्रत्येक अवस्थामें उनकी सामथ्येकरे अनुसार 
सावंजनिक कत्तंव्य रख दिये गये हैं । 

गत १५० वर्षों रूसी युवकोंने अपने समाजको लाम पहुँ- 
चानेवाले बहुतसे कार्य किये हैं। १२ वर्षके अंदर संपूर्ण जाति- 
को साक्षर बना देनेका जो मानवी दक्तिके लिए असाध्य दिखाई 
देनेवाला कार्य रूसने कर दिखाया है, उसका अधिकतर श्रेय 
रूसी विद्यार्थियोंकीही हे। हाई स्कूलमें पढ़नेवाले १५ वर्षके 
चयवाले लड़के-लड़कियोंने ४०-५० सालके प्रोढ़ स्त्री-पुरुषोको 
लिखना पढ़ना सिखाया है । रूसकी सारी खेतीकों सरकारी 
मिलकियत बनानेके काममें २५ छजार विद्यार्थियोंने सरकार- 


कममूलक विद्या 
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की मदद की । स्थान स्थानपर उन्होंने ओर कितने ही छोकोप- 
योगी कार्य किये हैं। जब में मास्कोमें था, उस समय ज़मीनके 
नीचेसे रेल चलानेके लिए खुरंग बनानेका काम चल रहा था, 
पर उसके लिए. सरकारके पास पेसा नहीं था। विद्यार्थियोने 
यह काम अपने ऊपर लिया और मज़दूरोंकी तरह काम कर 
खुरंगका एक भाग तैयार कर डाला। उनके इस उत्साहके 
प्रतीक रूपमें मास्कोर्मे रूसी युवककी एक विशालकाय मूर्ति 
स्थापित करायी गयी है। रूसी विद्यार्थी स्कूल कालेजमें पढ़ते 
हुए विभिन्न कारखानोंमे जाकर भी काम किया करते हैं। 
ओद्योगिक खोजके कार्य वहाँ उन्हींके जिम्मे रहते है । सार यह 
कि रूसी नवयुवकोंके भीतर यह भावना रहती है कि हम 
समाजके सजीव अंग है और इसी दशौिसे हमें अपने काये करने 
चाहिये । 
प्रत्यक्ष सावजनिक कामोंके अतिरिक्त रूसके विद्यार्थी अनेक 
प्रकारके दिमागी कामोंमें भी छगे रहते हैं। हर एक स्कूल- 
कालेजमें उनकी वाद-समितियाँ हैं जिनमें राज़- 
ब्यापक अभ्यासकी _«... ८ दि. विषय 
प्रवत्ति. नीति; अथशार्त्र, समाजशास्त्र आदि. - 
पर बहस हुआ करती हेै। प्रत्येक वर्गका 
एक वाल न्यूज़पेपर' अथवा हस्तलिखित समाचारपत्र होता 
है, इसे विद्यार्थी अपने हाथसे लिखकर प्रति सप्ताह अथवा 
नियत अन्तरके बाद किसी सार्वजनिक स्थानपर चिपका देते है। 
विद्यार्थियोंके अभ्यास-मण्डल (स्टडी सकिब्स) हैं जिनमें प्रत्येक 
सदस्य निश्चित विषयपर अध्ययन कर अफना मन्तव्य मण्डलमे 
पेश करता है। इस प्रकार रूसी नवयुवकोंके सामाजिक ओर 
राजनीतिक आन्दोलनोंके लिए बोद्धिक आधार हे । 
रूसकी राज्यक्रान्ति भौक पुरुषोंके द्वारा हुई, पर इस समाज- 
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क्रान्तिको चिरस्थायी बनानेमें नवयुवकोंसे सहायता मिल्ली ओर 
अब भी मिल रही है । 





चोतीसवों अध्याय 
युवकोंकी मनोवृत्तिमें ऋान्ति 


महायुद्धके वादके १५-१६ वर्बोका समय यूरोप-अमेरिकाका 
बिलकुल आन्दोलनोंमें बीता है। इस कालमें राजनीतिक और 
सामाजिक क्रान्तियाँ हुईं, आर्थिक सड्भुट आये, पुराने शास्र और 
सिद्धान्त वदलकर नयी संस्थाओंका जन्म हुआ । इन सबका 
प्रभाव नवयुवकों तथा विद्यार्थियॉंके मनपर पड़ा और डसका 
प्रतिविम्ब हमें विद्यार्थियोंके आन्दोलनों एवं विचारधारामें 
दिखाई देता है। 

१९१९ में महायुद्ध समाप्त होकर जमेनीमें केसरके राज्यका 
अन्त हुआ और सोशलर डेमोक्रेसीकी स्थापना हुईं। वारह वर्ष 
नल मल बीतते न बीतते डसके अन्तकी भी घण्टी बजी 

पततियाँ ।. आर दूसरी क्रान्ति होकर राष्ट्रीय समाजवादी- 
दलूका अधिकार स्थापित हुआ | रूसमें राज्य- 

क्रांति होकर ज़ारके सिंहासनपर श्रमजीवी वर्ग आसीन हुआ। 
वहाँ शुद्ध राजनीतिक क्रान्ति ही नहीं हुई किन्तु आसूछ समाज- 
क्रान्ति हुई। सरद्ूर-रईस, अमीर-ग्ररीब, मालिक-मज़दूर इन 
सब विविध वर्गोंका नाश होकर विद्युद्ध श्रमजीवी वर्गकी 
स्थापना हुई। इटलीमें फासिस्ट शासन स्थापित हुआ ओर 
एक निराले सिद्धान्तका प्रयोग अ्ल्रमस्भ हुआ | पूर्वीय यूरोपके 
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छोटे-मोटे देशो भी राज्यक्रान्तियाँ हुई ओर नये नये सिद्धान्तों 
की परीक्षा की जाने रूगी । 

यूरोपमें इन विविध राज्य-व्यवस्थाओं और समाज-ब्यव- 
स्थाओंकी स्थापना हो जानेसे युवकोंके मनमें देशमे स्थापित 
व्यवस्थाके विषयमें एक प्रकारकी शांंका-संशय- 
की मनोवृत्ति उत्पन्न हुईं। “जो कुछ हो रहा है 
वह सब ठीक है, हमें उससे क्या करना है”-यह भाव जाता 
रहा ओर उसकी जगह “इन सब उलझनोमेंसे हम किस तरह 
अपना रास्ता निकाले”--की खोजी ओर जिज्ञासु मनोवृत्ति 
उत्पन्न हुई । 

राज्यक्रान्तिका सिद्धान्त समाज, धर्म ओर नीतिमें प्रविष् 
हो गया। दाड्डढा ओर विद्रोहकी मनोद्ृत्ति एक बार उत्पन्न हो 
जाने पर णक ही क्षेत्रम सीमित नहीं रहती , उसकी व्याप्ति अन्य 
क्षेत्रोमे भी होती है। नये दृष्टिकोणसे विचार करनेकी आदत 
पड़ने लगती है। प्रस्थापित व्यवस्था ही दुनियाँमें सर्वश्रेष्ठ नहीं 
है, इससे और अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है और उसकी खोज 
या परीक्षा हमें करनी चाहिये--इस भावकी उत्पत्ति होती हे। 
पुरानी प्रामाण्य मर्यादा नष्ट हो जाती हैं ओर जबतक नयीका 
निर्मोण न हो जाय तबतक बीचके समयमें अराजकता, अव्य- 
वस्थाकी स्थिति रहती है। धार्मिक, सामाजिक और नेतिक 
तीनों क्षेत्रोमं यह स्थिति थी कि पुराने प्रमाण-चचनोंका कुछ 
मूल्य नहीं रहा और नये प्रमाण-बचन अभी निर्माण होनेको 
बाकी थे। पुरानी समाज-व्यवस्था, पुराने घर्म-विचार ओर 
पुराने नीति-बन्धनोंके विषयमे मनमें शह्ढावृत्ति उत्पन्न हो गयी । 
श्रद्धाका नाश होते ही बन्धन शिथिल पड़ गये, नये सामाजिक 
तेथा नेतिक विचारोका प्रयोशा होने रछऊगा। इन सबका प्रभाव 


युवकोंकी शकादृत्ति 
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युवकोंके मनपर हुआ और उसकी पहलेकी निश्चित दिशा नहीं 
रह गयी। बड़ोंको जिन प्रश्नोके उत्तर न मालूम हॉ उनके 
विषयमें युवकोंके मनमें भी अनिश्चय रहना खामाविक ही है । 

अर्थे-सझ्कूटसे इस परिस्थितिको और ज्ोर मिला। सुख- 
सम्रद्धिके समय मनुष्यके मनमें अधिक विचार नहीं उठते । पेट 
लक कक कम खाली रहने पर दिमाग जागता ओर सोचने 

विचारने रूगता हे। जबतक माँ-बापसे मिलने 

वाले पेसेसे मज़ेसे पढ़ाई चल रही थी अथवा थोड़ा-सा काम 
कर देनेसे इसके लिए काफी पेंसे मिल जाते थे, तबतक सब 
कुछ ठीक था। जबतक पढ़ाई समाप्त होते ही नोकरी और 
काम-धन्धा तेयार मिलता था, तबतक विद्यार्थी वर्ग सहज ही 
खुख-स्वप्तोका आनन्द लेता रहा। परन्तु व्यापार-व्यवसायकी 
मन्दीने यह अवस्था बदल दी। बड़े वड़े रोज़गारी और ठेकेदार 
मिद्टीमे मिल्ू गये। पढ़ाई समाप्त होने पर कोई काम-घन्धा 
मिलनेकी आशा नहीं रही और बाहर निकलने पर हमें भी इधर- 
उधर भटकती हुई बेकारोकी टोलियोमें शामिल होना होगा, इस 
चिन्‍्ताका भयानक चित्र कालेजके विद्यार्थियोंके सामने उपस्थित 
रहने लगा | भविष्यके विषयमें नेराइयकी भावना उत्पन्न होनेसे 
विचारशक्ति जाग्रत हुई । 

इस विपत्तिके कारण विद्यार्थियोंके मनमें यह वात उठने 
लगी कि जिस समाजमें हम रहते हैँ उसकी आर्थिक ओर 
नेतिक घड़ीका कोई पुरज्ञा अवश्य बिगड़ रहा 
छे, समाजके तत्वज्ञानमें, उसके परिचालक 
सिद्धान्तोंमं कहींपर कोई च्ुटि अवश्य हे । 
अतः इस समाजके ढाँचेको जड़सूलसे बदल देना चाहिये और 
नयी समाज रचनामें हमें प्रत्यक्षरूपसे योग देना चाहिये, तश्ी 


विचारशक्तिको 
धक्का छूगा 
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आगेके लिए हम कुछ आशा रख सकते हैं। इस तरह अधे- 
सड्डुटसे विचारशक्तिको धक्का छगा और विद्यार्थियोंके जागनेगे 
सहायता मिली । रु हे 

राज्यक्रान्ति-सामाजिक क्रान्ति ओर सड्भूटंकी आँच जिस 
न्यूनाधिक मात्रामे विद्यार्थी-वर्गको पहुँची, उसी हिसाबसे भिन्न 
भिन्न देशोंमें आगे पीछे उसमें जाग्नति उत्पन्न हुई। विद्यार्थियों- 
के विचारों तथा आन्दोलनोंपर स्थानीय परिस्थितिका बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा ओर इस कारण भिन्न भिन्न देशोंमें उनके 
आन्दोलनोंकी दिशा भिन्न भिन्न है। प्रत्येक राष्ट्र और समाजकी 
विशेषताओंके अनुसार उसके विद्यार्थी-वर्गके आन्दोलनको भिन्न 
भिन्न रूप प्राप्त हुआ है। परन्तु उन सबकी जड़में कुछ सामान्‍य 
प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। उनसे इसका कुछ अनुमान कर सकते 
हैं कि अगली पीढ़ीके समयमें दुनियाँमें कौन कौनसे बनाव- 
बिगाड़ होनेवाले हैं । 

पिछले चार-पाँच वर्षोके अन्द्र दुनियाँमें जो उथरू-पुथल 
ओर परिवर्तन हुए हैं, उनसे युवकोंको कम-से-कम इस एक 
बातका निश्चय हो गया है कि समाजका वर्त- 
मान आर्थिक सट्डटन सदोष हे और वह बदला 
जाना चाहिये। सशक्त, बुद्धिमान, शिक्षित और चरित्रवान 
युवकोंको जिस समाजमें दो समय पेटमर अन्न मिलनेका भी 
ठिकाना न छगता हो और पढ़ाई समाप्त कर स्कूल कालेजसे 
निकलने पर बेकार रहकर दर द्र मारे भारे फिरना पड़े, उसमें 
कहीं कोई भारी दोष अवश्य होना चाहिये और उसे दूर करना 
होगा। युवकोंकी बेकारीका डुनियाँकी राजनीतिपर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। समाजके इस दोषको दूर 
करनेके लिए वर्तमान पूँजीवादी और नफाखोरीकी व्यवस्थापर 


बेकारीका असर 


भ्टे | 
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समाजका नियन्ञण होना चाहिये, इस विषयमें सबका एकमत 
है। इस नियन्ञणको मात्रा कितनी हो, केवरू इसीमें भिन्न मिन्न 
देशों भिन्न भिन्न मत हे। 

जिस व्यवस्थामें पूँजीवादपर किसी भी प्रकारका नियत्रण 
रखा जाता हो उसे मोटे तोरपर 'सोशलिज्म' या समाजवाद कहते 
हैं। परन्तु समाजवादमें अनेक अथोंका समावेश 
होनेके कारण सर्वत्र उसका एक ही अर्थ नहीं 
किया जाता। प्रत्येक देशके समाजवादी यवक-आन्दोलूनका रूप 
उस देशकी सामाजिक परम्परा, मनोवृक्ति ओर दाशनिक विचारों 
पर अवलूमस्वित है। अमेरिका समाजवाद, धर्म और शान्ति 
वादका संयोग किया गया है। फ्रान्समें आध्यात्मिक ओर व्यक्ति- 
विकास वादके सिद्धान्तोंके साथ उसका गठबन्धन किया गया 
है। जमेनीमें वह राष्ट्रीयता, जमेन-संस्क्ृति ओर जमेन जातिके 
उत्कषके फ्रेममें जड़ दिया गया है । रूसका समाजवाद क्रान्ति 
वादी, विश्वराष्रवादी और आंर्थिक जीवनपर ज़्यादा ज़ोर देने- 
वाला है। इस प्रकार एक ही वस्तुके भिन्न भिन्न देशोमे मिन्न- 
भिन्न रूप दिखाई देते हैं। पर इन खबमें जो सामान्य तत्व 
दिखाई देता है उसपर सभी देशों और समाजोंको विचार करना 
पड़ेगा। राष्ट्रकी सम्पत्तिका उपयोग समाजके हर एक आदमीको 
होना चाहिये ओर खासकर दरीर तथा दिमायसे काम करने 
वाले वर्गोकी उनकी मेहनतका सुनासिब मुआवज़ा मिलना 
चाहिये--यह सिद्धान्त उदार तथा आकर्षक है ओर इस कारण 
जिन जिन आन्दोह्नोंमे इसका समावेश हुआ हे, उन्हें युवक 
वर्गका समर्थन मिले बिना नहीं रह सकता, फिर चाहे उस 
आन्दोलनकों आप समाजवाद कहें या और किसी नामसे पुकारे। 

अबतक समाजमें 'शूद्र! मान्ने गये श्रमजीवी वर्गके लिए 


समाजवादके रूप 


संसारकी समाजक्रांति २६८ 


युवकोके हृदयमें सहालुभूतिकी मात्रा बढ़ रही है। अबतक यह 
हर वर्ग अज्ञान और द्रिद्रताके गढ़ेमें डाल रखा 
अमजीवी वर्गके प्रति ४ की 3 
सहाजुभूति. या; समाजमें उसकी नीचा स्थान दिया गया। 
अतः इस वर्गके साथ न्याय होना चाहिये, इसे 
इसके अ्रमका उचित पारिश्रमिक, पढ़ने-लिखनेकी खुबिधा और 
समाजमें दूसरे वर्गकी बराबरीका पद्‌ मिलना चाहिये---इस प्रकार- 
के विचार युवकोंके मनमें उत्पन्न हो गये हैं। अभीतक विद्यार्थी 
वर्गमें धनिकोंके ही लड़के होते थे पर अब साधारण छोगों और 
ग़्रीबोंके लड़के भी स्कूल-कालेजोंमे पहुँचने छगे है, इस कारण 
विद्यार्थी-वर्गमं साधारण जनताकी स्थितिके विषयमें विचार- 
जागृति उत्पन्न हुईं है। अमेरिका, इंग्लेण्ड, फ्रांस, जमेनी आदि सभी 
देशोंके युवक-आन्दोलनमें यह बात प्रमुख रूपसे दिखाई देती है। 
कुछ दिनोतक विद्यार्थीचर्गमं समाजके धार्मिक और 
नेतिक बंधनोंके विरोधकी प्रवृत्ति दिखाई देती थी। इसका 
जाधीनतासे समाज- “री येदे था कि उच्च-शिक्षाके कारण जिस 
बंपनकी ओर... बैंडिवादकी वृद्धि हुई, रूढ़ धर्म और नीति 
उसका संतोष न करा सकी। इससे विद्यार्थी 
वर्गंमं एक समय व्यक्ति-खातंत्यकी हवा बही। परंतु अर्थ-संकटने 
उन्हें बता दिया कि इस खतंत्रताका परिणाम समाजके लिए 
कैसा होता हे। समाजके साथ कुछ बंधन आवश्यक है । यह 
बात उनके मनमें बेठ गयी, फलखरूप वे स्वतः कुछ बंधन 
अपने ऊपर लाद लेनेको तेयार हो गये। जमेनी, रूस, इटली 
और इंग्लेण्डके युवकोने अपना अपना संघटन करके अनुशा- 
सनका बंधन खीकार कर लिया है। सार यह कि युवक- 
आंदोलन रूपी दिग्दशनके यं्रकी सुई अब समाज-बंधनकी ओर 
मुड़ती दिखाई दे रही हे। . - 


कर्क 
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विद्यार्थी-वर्गकी दृष्टि अबतक अपनी पढ़ाई और मौज-चेनसे 
अधिक आगे नहीं जाती थी। उनके कालेजके बाहर भी कोई 
ु ._.. दुनियाँ हे ओर उसमें कुछ महत्वकी घटनाएँ 
संन्‍न्याससे कममार्ग- हू स्‍ श 

को ओर... पैटित हो रही हैं, इसकी खबर उन्हें न थी। 

पर वत्तमान परिस्थितिका धक्का खाकर उन्हें 

यह अज्ुभव होने लरूगा हे कि हमें कुछ देरके लिए अपनी निगाह 
पुस्तकोंसे हटाकर दुनियाँकी और वातोपर भी डालनी चाहिये | 
विद्यार्थी अब सामाजिक आंदोलनों ओर परिवत्तेनोंकी ओर 
ध्यान देने लगे है ओर जहाँ संभव होता हे वहाँ उनमें प्रत्यक्ष- 
रूपसे सम्मिलित भी होते हैं। वे संन्यास मार्गसे कर्म- 
मार्गपर आ गये हैं। कालेजकी चहार-दीवारीको तोड़कर संपूर्ण 
समाजको उन्होंने अपने अध्ययनका क्षेत्र बना लिया है। समाज- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि विषयों- 
का अभ्यास केवल शझाब्दिक पद्धतिसे न कर ये शास्त्र जहाँ 
सजीव-रूपमें विकसित हो रहे है वहाँ जाकर इनका अभ्यास 
करें, यह इच्छा उनके मनमें उत्पन्न होने लगी है । 

विद्या्थियोंकोी चत्तमान आंदोलनमें एक प्रकारकी अध्ययन- 
वृत्ति दिखाई देती हे। किसी तरह हुललड़ मचाकर अपने आंदो- 
लनका विज्ञापन कर लेनेकी प्रवृत्ति अब नहीं 
रही । इसका एक विशेष कारण है। आज 
विद्यार्थियोंक्ते सामने जो समसस्‍्याएँ. ओर कठिनाइयाँ उपस्थित 
होती हैं, उनका उत्तर) उन्हें अपने शिक्षकों अथवा घरके बड़े 
बूढ़ोंसे नहीं मिल्लता । ये उत्तर उन्हें खुद ही ढूँढ़कर निकालने 
पड़ते हैं। अतः पढ़ो, सोचो, वाद-समिति और अभ्यास-मण्डल 
बनाकर एकत्र विचार करो और अपने का्मोंके लिए कोई सैद्धा- 
तिक तथा बोद्धिक आधार,अवधश्य ढूँढ निकालो--यह उत्छु 


बौद्धिक आधार 
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कता युवकोंमें दिखाई दे रही हे और इस प्रकार ज्यों ज्यों 
गहरे विचारकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उनके जीवनका 
छिछलापन भी मिटता जाता है। लेनिनने एक जगह लिखा है 
कि “दुनियाँका सार ज्ञान प्राप्त हुए बिना युवक सच्चा क्यू. 
निस्ट नहीं हो सकता” । कह सकते हैं कि इस उक्तिका प्रभाव 
युवकोके सारे आंदोलनोपर हुआ है। 

नयी और पुरानी पीढ़ीमें दो प्रकारका सम्बंध दिखाई देता 
है। कुछ देशोंमें उनमें सनातन विरोध चला आ रहा है तो 
कुछम दोनों पीढ़ियोंमे पूरी तरहसे एकमत और एकज्ञान है । 
अमेरिका, इंग्लेण्ड, फ्रांस आदिमें नयी पुरानी पीढ़ियोंमें विरोध 
है, समाजके लक्ष्य और व्यक्तिगत जीवनकी प्रणालीके विषय 
उनका आपसरमे मतभेद हे। नये-पुराने विचारोंका संघर्ष इन 
देशोमें दिखाई देता है। यहाँ युवकोंके नेता युवक ही हैं, भौढ़- 
वर्गने उन्हें अपने निकट लछानेका यत्न नहीं किया। परंतु रूस, 
जमेनी ओर इटलीमें इसकी बिलकुल डलछटी स्थिति है। वहाँ 
युवकोने अपना सर्वे पुरानी पीढ़ीके चरणोंमें रख दिया है 
और उनकी आज्ञा तथा अज्ञुशासनमें रहनेको तैयार हैं। कारण 
यह कि प्रोड़वर्गवालोंने उन्हें अपने नज़दीक छानेका यत्ल किया 
है, उन्हें कुछ निश्चित लक्ष्य दिये हैं, उनके सामने व्यवस्थित 
कार्य-क्रम रखा है ओर समाजके नवसंघटनमें उन्हें जिम्मेदारीके 
स्थान दिये हैं। इन तीनों देशोमें युवकोंका संघटन करके 
कस्यूनिस्ट, नाज़ी और फासिस्ट दुलोंके साथ उनका सम्बंध 
जोड़ दिया गया है। उद्देश्य यह है कि पुरातरी पीढ़ीके बाद 
युवकवर्ग अपने आप नेठृत्वकी गद्दीपर आकर आसीन हो जाय। 

डुनियाँ के युवकोंके विषयमें विचार कर चुकने पर खभावतः 
हमारी दृष्टि भारतके युवकोंकी घोर जाती है। पश्चिमी देशों- 
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के युवक जिन स्थितियोमेंसे होकर शुजरे हैं. या अब भी गुज़र 
रहे हैं. उन सब स्थितियोंके यहाँ भी सूक्ष्म रूपमें 
दर्शन हो रहे हैं। युवकोंकी मनोदृत्ति सर्वत्र 
पकसी ही होनेके कारण आजके वायुमण्डल्में 
दोनों जगह उनकी मनोबृत्तिमें सास्य दिखाई दे, इसमें कोई 
आखर्यकी बात नहीं । महायुद्धके बादके सम्रद्धिकालमें अमेरिका- 
के युवकोंमे जिस मनोव॒त्तिका प्रादुमोच हुआ था, कह सकते 


(५ 


कि आज भारतीय युवकोंमें भी यही मनोद्धत्ति थोड़ी वहुत प्रविष्ट 
हो रही है । व्यक्ति-खातन्व्यका अनुभव भ्राप् करो, डुनियाँके 
मज़ें छो, घर्म-नीति और रूढ़ाचारोंके विषयमें मनमें शड सन्‍्देह 
होनेके कारण इनकी उपेक्षा करो, केवल अपनी चिन्ता करो-- 
इस प्रकारकी मनोवृत्ति भारतीय युवकोंमें आज साधारणतः 
दिखाई देती है । 

भारतीय युवकोंके आन्दोलनोंके इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे 
यह दिखाई देता है कि महत्वके अवसरोपर जब समाजने उन्हें 
पुकारा है तो अपने व्यक्तिगत खार्थोंकी तिलाजलि दे वे उच्च 
कर्तव्यौँका पान करनेको तैयार हो गये है। परन्तु पिछले दो 
तीन अवसरोंके अनुभवसे उनके मनमें अपने इस खारथे-त्यागके 
विषयम शइड्ढा उत्पन्न हो गयी है। हम कितना ही यत्र करें तो 
भी कुछ होता नहीं, फिर हम व्यर्थमें उस रास्तेपर क्‍यों जायें-- 
इस प्रकारका विचार और उसके साथ सावेजनिक जीवनके 
विषयमें निरुवत्लाह तथा उदासीनताका भाव उनके मनमे उत्पन्न 
हो गयाहै। , 

सार्वजनिक कोर्योंमं एकके बाद दूसरी पीढ़ीका जो सिल- 
सिला क़ायम रहना चाहिये, अपने देशमें वह हटा इुआ सा 
दिखाई देता है। युवकोंकों देश-कार्य करनेवालोंकी संख्या 


आजके भारतीय 
युवक 
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बढ़ानी चाहिये थी, पर ऐसा हुआ दिखाई नहीं देता । अभरिका, 
इंग्लेण्ड ओर फ्रांसमें प्रौह़् और युवकवर्गोंमें जो पिरोध 
दिखाई देता है, वही थोड़ी मात्रामें अपने यहाँ भी है। इस 
स्थितिकी किस तरह दूर करे, यह प्रश्न हमारे समाजके सामने 
उपस्थित है । 
युवकोंकी यह विशेषता हे कि उनका खभाव भाव-प्रधान 
होता है। उदार, आकर्षक और भावोंको जगानेवाला लक्ष्य 
सामने रहे बिना उनमें काम करनेका उत्साह 
नहीं पेदा होता। उद्च लक्ष्यपर अपनेको 
न्‍्योछावर कर देना उनकी महत्वाकांक्षा होती है। उनका मन 
ऐसा कहता है कि वर्तमान संसारमे जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ 
और ऊर्जित है उससे अपनेको एक रस कर दो, मिला दो। इस- 
लिए जिस समाज अथवा व्यक्तिको युवकोंकी श्रद्धा पानेकी 
इच्छा हो उसे अपने लक्ष्यमें ऐसे तत्वोंका समावेश करना 
चाहिये जो उन्‍हें अपनी ओर आकृष्ट कर सके और जिसमें 
उनकी श्रद्धा हो सके। युवकोंमें शक्ति होती है पर उन्हें रास्ता 
दिखानेका काम प्रोढ़ पीढ़ीको अपने ऊपर लेना चाहिये। 
समाजको चाहिये कि युवकोंके सामने ऐसा कार्यक्रम, जो 
उनकी शक्तिके बाहर न हो, रखकर उनसे कहें कि “तुम इन 
मिल कार्योंको करो। | उस कार्यक्रमको राष्ट्रकी खीकृति 
मिलनी चाहिये, ओर उक्त कार्य अपने ऊपर 
लेनेके कारण उनका सम्मान करना चाहिये। यही नीति स्वीकार 
करनेके कारण रूस ओर जमेनीके नेता अपने युवकोंसे देशहितके 
महत्वपूर्ण कार्य करा लेते हैं । है 
कार्य-कर्ताओंकी अट्टूठ श्रह्ुला बनी रहे, इस उद्देश्यसे इटली, 
जमेनी और रूसने अपने युवकोंका जो सट्नटन किया है वह अध्य- 


युवकोंका मनोविज्ञान 
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यन कंनेकी वस्तु हे। उससे यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि 
युवकॉकों अपने सम्पर्कमे छेकर उन्हें निश्चित कार्यक्रम देनेसे 
उनके दवार्थों महत्वपूर्ण कार्य होते और कार्य-कर्ताओंका अट्टूठ 
सिलसिला बना रहता है, साथ ही कार्य और लक्ष्यमें मेल भी 
बना रहता है। 

युवकवर्ग एक शक्ति हे । वह कोई खतन्य सिद्धान्त अथवा 
लक्ष्यनिमौण नहीं कर सकता, पर कोई ऐसा आदमी मिल 
जानेपर, जो उसे ऐसा सिद्धान्त अथवा छक्ष्य दे सके, वह 
सम्पूर्ण मावसे उसका अज्ञुगमन करनेको तैयार रहता है। अपने 
देशके युवकोंका आज यदि समाजको उपयोग नहीं हो रहा 
है तो उसमें दोष युवकोंका नहीं है, किन्तु उनकी मनोवृत्तिको 
पहचान कर उनके सामने आकर्षक निश्चय तथा व्यावहारिक 
कार्यक्रम न रखनेवाले प्रोढ़वर्गका है। आत्मीयता दिखाकर 
आप युवकोंसे चाहे जो बन्धन ख॑कार करा लीजिये और वे 
वेशके लिए उपयोगी कारये करते हुए कार्यकर्ताओं तथा नेताओं- 
की शहछुलाको कभी टूटने न देंगे। अपने यहाँके ओर पाश्चात्य 
देशोके युवकोंका इतिहास हमें यही बताता है । 





पेंतीसवाँ अध्याय 
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दुःख एकसा ही मालूम होता था। निष्काम ओर संन्यरू: वृत्तिसे 
हि ह वैभवका भोग करते हुए उससे अलिप्त रहनेवाले 
आव लाइफ”. रॉजर्षियों और पुण्यपुरुषोंके उदाहरणोंकी हमारे 
इतिहासमें कमी नहीं हे। अर्थात्‌ अपने यहाँ 
भी एक समय ऐसा था जब ऊँची रहन-सहन ओर ऊँचे विचारों- 
में विरोध नहीं माना जाता था। 
पाश्चात्य देशोंके धनिक छोगोंकी रहन-सहन देखनेसे मनमें 
यह प्रश्न उठता है कि अपने देशमें इस बातका आना इष्ट होगा. 
या अनिष्ठ । वेजश्ञानिक खोजोंके साथ साथ यात्रिक प्रगति होती 
है, यात्रिक प्रगतिके साथ उद्योग-धन्धोंकी उन्नति होती है, 
उद्योग-धन्धोंके बढ़नेसे प्रचुर परिमाणमें वस्तुओंका निर्माण होने 
लगता है, चीज़-वस्तु सस्ती होनेसे उनका व्यवहार ग्रारीबोके 
लिए भी सुरूम हो जाता है ओर साधारण छोगोंकी रहन-सहन 
ऊँची हो जाती है। पश्चिमी देशोमें कितनी मन्दी ओर बेकारी 
क्यों न हो, पर वहाँ के साधारण व्यक्तिकी रहन-सहन अपने 
देशके धनी कहानेवालोंसे भी ऊँचे द्रजेकी होती है । पर यह 
तुलना केवल ऐहिक दष्टिसे की जानी चाहिये । 
उपयुक्त काये-कारण-मीमांसाको ठीक मान ले तो यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि भारतमें यात्रिक उन्नति होनेसे--कल- 
मिल कारखानोंके बढ़नेसे--लाधारण लोगोकी रहन- 
हो जाय? सहन आजकी' अपेक्षा ऊँची हो जायगी। पर 
प्रश्ष यह उठता है कि वैसा होनेसे क्या हम लोग 
जड़वादी तथा केवलर' सुखवादी हो जायेंगे ? ऐसा होना हो तो 
फिर आजसे ही इस नयी सभ्यताका विरोध होना चाहिये। 
पर दूसरी ओर' यदि ऊँची रहन-खहन और अध्यात्म वृत्तिका 
विरोध न हो तो जनसाधए्रणकी रहन-सहन खुघारनेके लिए 
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उन्हें अश्विक अच्छा खाना, कपड़ा, मकान मिले, इसके लिए 
उद्योफहोना चाहिये । 

यहाँ इतनी द्रसे बैठे बेठे जो हम यह कब्पना कर लेते हैं 
कि पाश्चात्य देशोंके सभी सुखी सम्पन्न लोग जड़वादी, खार्थी 
और सुखलोल॒प होंगे, यह ग्रछत है। उन देशोंके प्रत्येक वर्गमें 
आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो चरित्र, उच्च दाशेनिक दृत्ति, सार्थे- 
त्याग, समाजसेवा और अध्यात्मवृत्तिकी दश्टिसें अपने देशके 
इस प्रकारके छोगोंकी बराबरीके ठहरेंगे। ऐेहिक ऐेश्वर्य उनके 
चरित्रोत्कषेमें बाधक नहीं हुआ | 

सुखकी खोज मनुष्यकी खाभाविक तवृत्ति है। तत्वज्ञानसे 
कक नियत्रण किया जाता है, फिर भी 

बीच बीचमें चावोक सरीखे जड़वादी विद्रोह 
करके कह उठते ही है. कि-- 
यावज्ञीवेत्‌ खुखं जीवेत्‌ ऋणं हृत्वा चृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमर्न कुतः॥ 

यह खुखवाद जैसे एक ओर अति सीमापर पहुँच गया, वैसे 
ही त्यागवादने दूसरी सीमापर जाकर यह निर्णय किया कि 
“निवृत्तिस्तु महाफला खुखका त्याग करनेमें ही विशेषता है, 
भोग तो पशु और मलुष्यका सामान्य धर्म है। इन दोनोंके 
वीचसे रास्ता निकालनेवाला एक तीसरा पन्‍थ निकला कि 
और सुखका ऊपरसे उपभोग करते रहो पर मनको अनासक्त 
रखो। ये तीनों प्रकारके दार्शनिक विचार यद्यपि हमारे देशमें 
प्रचलित हैं, फिर भी इनमेंसे व्यागके सिद्धान्तका प्रभाव जितना 
हमारे मनपर हुआ उतना अन्य दोनों सिद्धान्तोका नहीं हुआ । 
इस कारण पश्चिमवालोंके आदर्शवादसे हमने अपनी रुचिके 
आदर्श ही ग्रहण किये। सादी र्ून-सहन और ऊँचे विचार 
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रखना' मानो इस उक्तिपर भाष्य रूपमें ही भतेहरिने प्री 
'“दौय्या भूमितर्ल॑ दिशोपि वसन॑ श्ञानाम्ृतं भोजनम” लिख रखा 
है। इस मनोवृत्तिका परिणाम यह हुआ कि हमने जीवनकी ओर- 
से पीठ फेर ली। ऐहिक वेमवकी बात हमें अभिय थी। हम 
उसकी ओरसे डउदासीन थे, इसीसे तो पश्चिमवारोने आकर 
हमारा बोझ हलका कर दिया ! 
इस विषयम पश्चिमवालोसे हम यह सीख सकते है कि 
ऊँची रहन-सहन ओर ऊँचे विचार परस्पर विरोधी नहीं है। ये 
दोनों जिस तरह अलग अछग खुखसे रह सकते है वैसे ही एक 
साथ भी रह सकते है। आज दुनियाँमे “भौतिक उन्नति अथवा 
आध्यात्मिक उन्नति ?” की बहस नहीं रही, सबका निर्णय यही 
है कि इन दोनोंका समन्वय होना चाहिये । 
जीवनकी दश्टिसे देखनेपर ऐसा दिखाई देता हे कि आज 
सभी देशोमें छोंगोंकी रहन-सहनको ऊँची बनानेका उद्योग चल 
पल । है। इस आन्दोलनका खुपरिणाम साधा- 
रहन-सहन.. ण जनताके जीवनपर होगा, यह बात ध्यानमे 
रखनेकी हे। कारण यह कि समाजमे ऐसी 
स्थिति हे कि हम जिसे 'सादी रहन-सहन' समझते है, समाजके 
९० प्रतिशत आदमियोके लिए वह भी खुलम नहीं हे। मध्यम 
वर्गके लिए जो सादी रहन-सहन हे, साधारण जनोंके लिए वही 
ऊँची रहन-सहत है। मध्यम ओर धनिक श्रेणीके छोग सादी 
रहन-सहनका समर्थन किया करते है। अपने निजके आचरणसे 
वे साधारण लोेगोंके सामने सरछ जीवनका उदाहरण रखें तो 
जनताका जीवनक्रम बहुत कुछ खुधर जाय" इस दष्टिसे विचार 
करने पर यह दिखाई देगा कि -.हमारे देशके जनसाधारणकी 
रहन-सहनको ऊँचा बनानेका संकल्पपूर्वंक यत्न होना चाहिये। 
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धनोत्पादन और रहन-सहनमें अन्योन्य सम्बंध है। जबतक 
कोई देश दूसरे देशके कारखानों और उद्योग-घंधोंपर अवलंबित 
उद्योगवादके लिए है, 8202 कक आवश्यक वस्तुएँ देशमें 
प्रणाका अभाव मी उत्पन्न नहीं होती, तवतक जनसाधारणकी 
रहन-सहन खुधर नहीं सकती। उद्योगकी 
प्रवृत्ति बढ़े बिना औद्योगिक उन्नति हो नहीं सकती । आजकी 
अपेक्षा हमें ओर अच्छी तरह रहना चाहिये, जीवनमें हमें फरलां 
द्रजेकी रहन-सहन प्राप्त करनी चाहिये, मनमें यह भाव हुए 
बिना जनताकी ओरसे उत्साहपूर्वक उद्योग नहीं हो सकता। 
आज अपने देशकी जनतामे जो शिथिकता और डदासीनता 
दिखाई देती है, उसका कारण यही है कि उद्योगवादको प्रेरणा 
देनेवाली, पुरुषार्थको जगानेवाली, वस्तुका अभाव है। दुनियाँमें 
हमें अम्ुक वस्तु प्राप्त करनी है, यह निश्चयात्मक भाव मनमें 
हुए बिना मानव प्रयल्ञको उत्तेजन नहीं मिलता । ऐटिक पुरुषार्थ- 
की प्रेरणा समाजसे लुप्त हो गयी है, उसके वापस आये बिना 
स्थिति सुधरनेवाली नहीं । 
ऊँची रहन-सहनके विषयमे पश्चिमवा्लोके आदर्शंको सामने 
रखते समय हमें उसमें एक सुधार कर लेना चाहिये । वह यह 
है कि ऐहिक दष्टिके साथ जनताकों आध्यात्मिक और तात्विक 
दृष्टि भी दी जाय। नहीं तो जिस सुखके लिए इस ऊँची रहन- 
सहनकी आवश्यकता है वह खुख व्यक्तिको कभी मिलनेका नहीं, 
कारण यह कि उद्च' का कहीं अंत नहीं, कोई सीमा नहीं । हम 
किसी भी सीढ़ीपर' क्यों न पहुँच जाये, उससे ऊपर कोई सीढ़ी 
रह ही जायगी। हमसे अधिक धनीं, अधिक खुखी, अधिक 
अच्छे मकानमें रहनेवाला, अधिक अच्छी मोटरमें घूमनेवाला 
कोई न कोई रहेगा ही । अतः कपल ऊँची रहन-सहनपर ज़ोर 
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देनेसे मनको कभी खुख-संतोष मिलनेका नहीं और यही स्थिति 
आज यूरोप अमेरिकावालोॉकी हो रही है । दुनियाँमें सांसारिक 
इष्टिसे जो कुछ उच्च हे वह उन्हें प्राप्त हे, फिर भी मनको जो 
खुख और संतोष होना चाहिये वह नहीं है । पश्चिमवालोंके इस 
अज्लुभव और अपने इतिहाससे हमें दो महत्वकी शिक्षाएँ अहण 
करनी हैं। हमें अपनी णकांगी त्यागवृत्ति छोड़कर पाश्चात्योंको 
भोगवृत्ति ग्रहण करनी चाहिये पर इस भोगव्क्तिको आध्या- 
त्मिक विचारोंके नियंत्रणमें रखना चाहिये। दुनियाँमें आकर 
हमें पुरुषार्थ करना है, ऊँचे प्रकारसे जीवन-यापन करना है, 
ऊँची रहन-सहन प्राप्त करनी हे---ये भाव समाजके वातावरणमें 
रहने चाहिये । वेदिककालमें आयोमें ऐहिक जीवनके प्रति जो 
उत्साह और जो प्रयल्लवाद था उसका समाजमें पुनः निर्माण 
होना चाहिये, ओर इस प्रयत्नवाद तथा फर-प्राप्तिकी सीमा 
कहाँ हे यह जाननेके लिए उच्च तत्वशानकों अवगत करना 
चाहिये । ऐसी आध्यात्मिक भूमिकापर स्थित रहकर हम 
पश्चिमवालोंके सांसारिक जीवन और ऊँची रहन-सहनकी 
कबव्पनाको ग्रहण कर छें, तो मानो हम उनसे भी कुछ अधिक 
कर दिखावेंगे। ऐहिक दृश्टिसे हम उनके बराबर हो जायुँगे 
और मानसिक तथा आध्यात्मिक दष्टिसे उनसे चार अंशुल ऊँचे 
ही रहेगे। 





उत्तीसवों अध्याय 
" धमंका भविष्य 
अमेरिकावालोंकी कितनी ही. मिशनरी संस्थाएँ एशिया 
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खण्डमें हैं। उनपर सालाना वे छात्रों डालर खर्च करते हैं। 
हर एक गिरजेमे रविवारकी साप्ताहिक प्रार्थनाके 
अनन्तर विदेशोंमें घम्म-प्रचारके लिए चन्दा 
किया जाता है और छोग बड़ी श्रद्धाके साथ 
धन देते हैं। न्‍्यूयाकेके एक गिरजेमें में एक बार व्याख्यानके 
लिए बुलाया गया। संयोगवश उसी दिन चच्चे-कमेर्ट:की बेठक 
भी थी जिसके सब सदस्य बूढ़े सत्री-पुरुष थे। सामाजिक और 
राजनीतिक स्थितिपर भाषण होनेके बाद श्रोताओंकों प्रश्न 
करनेका समय दिया गया । एक आता भारतके ईसाई मिशनोंके 
विषयमें पूछ बेंठा। “आपने पूछा है इसलिए कहना पड़ रहा 
है” की प्रस्तावनाके साथ मेने कहा कि ईसाई मिशनरी शिक्षा 
और स्वास्थ्य-रक्षाके विषयमें जो कुछ कर रहे है. उसके लिए 
भारतीयोंके मनमें आदर हे; पर उनका धर्म-प्रचार हमें पसन्द 
नहीं । यह उत्तर उपस्थित वृद्ध ख्री-पुरुषोको नहीं रुचा ओर 
उन्होंने अपने पक्षका समर्थन किया । मुझसे पूछा गया--“फिर 
आप अपने समाजके हीन, अस्पृश्य ओर पिछड़े हुए लोगोमें 
शिक्षा -ओर स्वास्थ्य-ज्ञानका प्रचार क्‍यों नहीं करते ?” मेंने 
आयेसमाजका नाम लिया। सभा समाप्त होनेपर वहाँके एक 
नवयुवक सेक्रेटरीसे मेने कहा--“जान पड़ता है मेरी बात खुच- 
कर आपकी कमेटीवालोंके दिलको चोट रूगी ।” उसने जवाब 
दिया--/उन्हें ऐसे ही थप्पड़ मिलने चाहिये।” वहाँ उपस्थित 
युवकोमें यह भिन्न मनोदृत्ति देखनेमें आयी। इस छोटी-सी घटना- 
से हम इसका अलुमान कर सकते हैं कि धर्मके विषयमें अमे- 
रिकाकी नयी पीढ़ीकी नीति क्या होगी । 

हमारे मिशन विदेशोमें क्या काम कर रहे हे ओर मविष्यमें 
उसका क्या परिणाम होगा, इसकी जाँचके लिए अमेरिकाके 


चच्च विषयक 
अनुभव 
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नेताओने एक कमीशन नियुक्त किया था जिसका नाम था 
लक लेमेन्स कमीशन” | इस कमीशनने जो रिपोर्ट 
नोति... ऐश की उसका खुलासा यह था कि 'अमेरि- 
कन मिशनरी' आगेसे धर्म-प्रचारके झगड़ेमे 
न पड़कर केवल शिक्षा और आरोग्य सम्बन्धी अर्थात्‌ केवछ 
सामाजिक काये करें ओर इन कामोंका नेतृत्व भी ज तॉँतक 
सम्भव हो स्थानीय छोगोंकों ही दिया करें। इस रिपोर्टपर 
बड़ा आन्दोलन उठा और चर्चेम नये और पुराने विचारवाले दो 
दुलोका अस्तित्व स्पष्टतः दिखाई दिया। इस तिनकेसे हम हवाके 
रुखका अन्दाज़ा लगा सकते हैं। क्‍ 
धमोंका इतिहास ऐसा हे कि कोई भी दो धर्म आजतक 
विशेष मैत्रीके साथ एकत्र नहीं रहे । प्रत्येकमें दूसरेपर आक्र- 
.. _भण करनेकी पवृत्ति रही है। किसीने शांतिके 
ही मार्गले यह काम किया तो किसीने तलवारका 
.. सहारा लेकर। ऊपर ऊपरसे देखनेसे ऐसा जान 
पड़ेगा कि धर्मो वा सम्प्रदायोंकी यह परस्पर लड़नेकी प्रवृत्ति 
आज भी नष्ट नहीं हुई है। परन्तु आज वस्तुस्थिति यह है कि 
प्रत्येक धमेंका पुराण-पन्थी वर्ग जब एक दूसरेसे लड़ने-झगड़नेमें 
'छगा हुआ है, दुनियामें जड़वादियों, निरीभ्वरवादियों, नास्तिकोंका 
एक तीसरा दल ऐसा निर्मोण हो रहा है जो सभी घर्मोंका अन्त 
कर देनेवाला है। पुराने धर्मोने आपसमें छड़ने और दक्किया- 
नूसी विचारोसे लिपटे रहकर जनसमाजके मानसिक विकासमें 
बाधक होनेकी अपनी आदत .न छोड़ी तो यह नया पन्थ सभी 
धर्मोका सफ़ाया कर: देगा और उनके नामपर कोई आँख 
बहानेवाला भींन मिलेगा। इस अन्तसे बचना हो तो सब 
घर्मोको आत्म-निरीक्षण करके;आत्म-शुद्धिमें छय जाना चाहिये। 
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आंज सभी देशोंका युवावर्ग समाजवादकी ओर झुक रहा 
है। रूसके उदाहरणसे ऐसा दिखाई दे सकता है कि समाजवाद 
हु ओर निरीभ्वरवाद दोनोंको एक साथ ही 
समाजवादियोंका _« 5 
जड़वाद... सीकार करना होगा, दोनों अविभाज्य और 
एक रूप हैं। समाजवादके आदि संस्थापक 
ओर पोषक रूसवालोने अपने देशमें एक साथ सामाजिक, राज- 
नीतिक ओर धार्मिक क्रान्तियाँ करके समाजवादके साथ साथ 
निरीश्वरवादकी चढ़ाई भी शुरू कर रखी है। पर रूसके ऐसा 
करनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि समाजवादके साथ साथ जड़- 
वादकों खीकार करना अनिवाये है। अमेरिका और यूरोपमें 
क्रिश्चियन सोशलिस्टोंकी संख्या दिन-दिन बढ़ती जारही है ओर 
वह इस बातका प्रमाण है कि अध्यात्म इृष्टिको त्याग न करते 
हुए भी समाजवादका ग्रहण सम्भव है । 
चममे-नेता यदि चाहते हों कि समाजवादकों खीकार करने- 
वाला युवकवर्ग निरीश्वरवादी ओर जड़वादी न हो तो उन्हें 
चाहिये कि अपनी घमं रूपी इमारतकी अच्छी 
तरह मरम्मत कर डाले, जिन जिन बातोंसे 
आधुनिक अन्तःकरणकी धर्मेश्रद्धा घट रही है 
उनका सुधार करें। धर्मकी ऐसी नयी व्याख्या करें जो नये 
समाजशास्त्र, दर्शन, सनोविज्ञान ओर भोतिक-विज्ञानसे मेल खाती 
हो। धर्मको अब ऐसा रूप मिलना चाहिये जिसमें बुद्धिप्रधान, 
समीक्षक ओर आधुनिक विज्ञानकी जानकारी रखनेवाले अन्त+ 
करणोंका भी समयुधान हो सके । 
धम्मके दो रूप हैं। एक है सामाजिक आधार ओर रुढ़ियाँ। 
यह रूप प्रत्येक कालमें बदलनेवाला, परिवत्तनीय और प्रमतिशील 
है। दूसरा रूप है तत्त्वज्ञान .ौर आध्यात्मिक-विचार। यह 


धर्ममं सुधारकी 
आवश्यकता 
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पहले अथोत्‌ सामाजिक रूपकी तुलनामें स्थिर और खातंका 
र. टिक है। धर्मका सनातन! विशेषण इसी दूसरे 
घबमक सनातन आर 6 त 
परिवर्तनीय रूप. कपपर घटित होता है, पहलेपर नहीं होता। 
इन दोनों रूपोंके परस्पर मिल जुल जानेसे एक- 
के दोष दूसरेपर छादे जाते है । सामाजिक धर्मके अद्राह्य होनेके 
कारण तत्व-ज्ञान और अध्यात्म विचारकों भी अश्नाद्य माननेकी 
प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर पुराणपन्थी समुदाय 
यह मान बैठा है कि अध्यात्मतत्व शाश्वत और सनातन है इस- 
लिए आचार अथवा बाह्य धर्म भी सनातन है। अतः पघर्मके 
इन दोनों रूपोमे भेद मानकर हमें ऐसी नीति खीकार करनी 
चाहिये जिसमें उसका सामाजिक रूप परिवत्तेनशील और 
प्रवाही रहे और आध्यात्मिक तथा तत्वज्ञानवाछा रूप उसकी 
अपेक्षा स्थिर, शाश्वत किन्तु सतत विकासशील रहे। 
तत्काल सभी देशोंके युवकवर्गोकी मनोव॒त्तिकी ओर देखने- 
से ऐसा मालूम होता है कि धर्मका अभाव उनपरसे दि्नि-दिन 
घटता जा रहा है। यही स्थिति भारतवर्षमें भी दिखाई देती है । 
इसका कारण यह है कि धर्मकी दृष्टिसे विचार करते समय हम 
अपनेको हजार दो हजार साल पूर्व निर्मित विचारोके वातावरण- 
में पाते है, और उससे बाहर निकलनेके साथ २०वीं शताब्दीसे 
भौतिक विज्ञान, समाज-शासत्र और मानस-शाखत्रके वातावरणमें 
आ जाते है। इन दोनों वातावरणोंका पूरापूरा विरोध दिखाई 
देता हे। एकमें श्रद्दा और अन्धानुसरण-वृत्तिकी प्रधानता हे 
तथा खतन्त्॒ विचारके लिए अवकाश नहीं, तो दूसरेमें बुद्धिवाद 
परीक्षा-समीक्षाकी चृत्ति और प्रत्यक्ष अन्ुुभवका य्राधान्य है 
और चुद्धि उसमें अधिक जीती-जागती रह सकती है । बुद्धिका 
आराधान्य खीकार करनेमें धर्म ज्ञानके अन्य विभागोंके बराबर 
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आगे नहीं बढ़ सका, इसीसे आजके समयमे घममके प्राचीन रूपसे 
विचारशील व्यक्तियोंका समाधान नहीं होता । 
घर्म-अद्धाके हासका एक विशेष कारण यह भी है कि धर्म- 
रक्षाका भार जिन छोगोंको सोपा गया, उनका अपना आचरण 
आक्षेपसे परे नहीं रह सका। रूसमें जिस तरह ईसाई घर्म- 
रक्षकोंने च्चेंकी सहायतासे धन ओर अधिकार दोनों हथिया 
लिये थे, वही बात अन्य सब धर्मोंमें भी हुई हे। प्राचीन घम्म 
और धर्म-रक्षक बने हुए छोगोंका खा, इन दोनोंका गठबन्धन 
हुआ देखकर युवक-वर्ग सोचने छूगा है कि हमें दोनोंकी ही 
ज़रूरत नहीं । 
पाश्चात्य देशों ओर भारतमें भी धर्मकी वत्तेमान स्थितिकों 
देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि धर्ममावकों हमें फिरसे जीती- 
जागती वस्तु बनाना हो तो हमें धमेकी ओर देखनेकी अपनी 
दृष्टि बदलनी होगी । 
जब भिन्न मिन्न भूखण्डोमें बसे हुए मानव-समुदायोका 
आपसमे मिलना-जुलना, यातायात मयोदित था, उस समय 
हक कह विनय से जित वष्यतमविचारोँकी खंड 
दृष्टि हुई उन्हींकोी धमकी संज्ञा दी गयी। आज 
दुनियाँके भोतिक-विज्ञानके पंडित परस्पर सह- 
योगका भाव रखकर सम्पूर्ण शास्त्र-विज्ञाकको एक मान रहे हैं । 
प्राचीन कालवालोंके लिए यह भाव ओर दृष्टि रखनेकी सुविधा 
न थी पर आज हमारे लिए बैसी दृष्टि रखना संभव है। सब 
धर्मोके मूलभूत अफ्ल्यात्मिक सिद्धांतों और तत्व-विचारकों एक 
मानकर शास्त्रकी दष्टिसे उनकी उन्नति तथा वृद्धिका यज्ञ सच- 
को करना चाहिये । 
भोतिक शाखोमें पहलेके विद्वान जिन सिद्धांतोको स्थायी 
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कहकर प्रतिपादित कर गये है, भावी विज्ञान-पंडित अपनी 
खोजसे उन्हें वद् सकते हैं अथवा नये सिद्धांत भी ढूँढ़ निकाल 
सकते हैं। यही प्रवृत्ति अध्यात्मशाखके विषयमें भी रखनी 
चाहिये। आजसे दो हजार साल पहले हिन्दू, यहूदी, ईसाई 
और मुसलमान दार्शनिकोंने जिन सिद्धांतोंका अन्वेषण ऑं: 
अतिपादन किया वे जिकालाबाधित हैं। उसके बादके दो हजार 
वर्षोमं जिस नये ज्ञान-विज्ञानकी वृद्धि हुई है उससे परिचित 
होते हुए भी हम धर्म-सिद्धांतोमे कोई परिवरत्तन-परिवर्द्धन नहीं 
कर सकते, यह जृत्ति हमें छोड़ देनी चाहिये। पुराने सिद्धांतों- 
को परीक्षा कर हमें देखना चाहिये कि उनमें क्या खरा हे और 
क्या खोटा; और यह दृष्टि रखनी चाहिये कि अपने विचार और 
अनुभवसे हम नये धर्म-खिद्धांतोंका निर्माण कर सकते हैं। घम- 
के सभी अंतिम तत्त्वोंका अन्वेषण हो चुका हो, सो बात नहीं है । 
हमारे लिए भी धर्मं-तत्वोंकी खोज करनेका अवसर है, युवकों 
को ऐसा सोचना चाहिये । जो अन्वेषणबवृत्ति और उत्साह हमारे 
धमे-संस्थापक प्राचोन ऋषियोंमें था वही हममें भी है, यह 
अध्यात्म-विश्वास जब वत्तमान पीढ़ीमें उत्पन्न होगा, तश्मी धर्म- 
का खरूप विकासशील रह सकेगा | 
वत्तेमान युगकी यह विशेषता है| कि इसमें साधारण जन- 
समाजको प्राधान्य दिया गया है। व्यक्ति-निष्ठाका काल चला 
अल निह बम , यो ४ समाजनिष्ठाका आया हे । ईसाई घममके 
जि कप ने इस बातको समझ लिया ओर अपने 
.. धर्मान्दोलनकी बाग जनसाधारणकी स्थिति 
सुधारनेकी ओर मोड़ दी । यह नयी सामाजिक दृष्टि खीकाः 
कर लेनेके कारण उन्हें नयी पीढ़ियोंका समर्थन मिलता गया ; 
याँत्रिक युगके कारण श्रमआची वर्गपर आयी हुई विपत्तिके 
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निवारणके उद्देश्यसे पाश्चात्य देशोंमे ईसाई धममम-संस्थाएँ प्रशें- - 
सनीय उद्योग कर रही हैं। जनसाधारणकी दष्टिसे ईसाई घर्म- 
प्रचारकों द्वारा होनेवाले कार्योकी कुछ कल्पना अपने देशमें 
'आयेसमाजके कार्योसे की जा सकती है। वैयक्तिक मुक्तिका 
आार्ग बतानेवाले हिन्दू धर्मको अब समाजके कल्याणकी दृष्टि 
/वींकार करनी चाहिये। वेयक्तिक मुक्ति और सामाजिक सुक्ति 
इन दोनों लक्ष्योका समन्वय कर सकने पर ही नये भाववाले 
युवक धमके झंडेके नीचे जमा हो सकेंगे। अन्यथा, पुरानी 
पीढ़ीवालोको समझ लेना चाहिये कि वृद्धोंके मुक्ति-छामके अन- 
न्तर हिन्दू-घमें और तत्त्वज्ञानकी परम्परा आगे चछाते रहनेके 
लिए नयी पीढ़ोंमे कोई न मिल सकेगा । 
सारांश, कितने ही धर्मोने अभीतक अपनी पुराणपंथी दृष्टि- 
को नहीं छोड़ा है। वे आपसमें लड़ने-झगड़नेमें छगे हुए हैं. और 
उधर उनका संहार करनेवाले जड़वाद, निरीश्वरवादका उनपर 
आक्रमण हो रहा है | घने यदि नयी दृष्टि खीकार कर वर्तमान 
युगसे मेल खानेवाली नीतिका अवरंबन किया, तभी चह नयी 
पीढ़ीका सहारा पानेकी आशा रख सकता है। उसे यदि 
विकासशील और प्रवाही रूप प्रात्हुआ तभी वह जीयेगा, नहीं 
तो चल बसेगा। 
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8. प्रकाशित के. 
विद्यापीठसे प्रकाशित पुस्तकें 
समीर क़ासिम 
) भूमिका-लेखक--डा० बेनीप्रसाद एम० ए०, डी० एस-सी० 
,...._ बड्भालके सुयोग्य नवाब मीर क़ासिमके समयमें अंग्रेजोने भारत- 
| पर केसे केसे अत्याचार किये, नवाबने उनकी धमकियोंकी ज़रा भी 


परवाह न कर किस प्रकार इृढ़तासे काम लिया ओर प्रजाके हित तथा 








न्यायकी रक्षाके लिए अपने सुख और ऐश्वर्यकी आहुति दे दी, यह 
इसमें पढ़िये । मूल्य १॥।) 


अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था 
: ““लेखक--श्री गोपाल दामोद्र तामस्कर एम० ए०, 
... इसमें अफलातून ( छैदो ) की पुस्तकोंका संक्षिप्त विवेचन किया 
गया है और उनके आधारपर बताया गया है कि वास्तवमें समाजकी 
क्या आवश्यकताएँ हैं, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, अफछा- 
तूनकी तथा भारतीय सामाजिक व्यवस्थामें कहाँतक साम्य है, 
॥ इत्यादि । सूह्य, १) 
। * ०९ 
| - अग्रज जातिका इतिहास 
लेखक--श्री गद्भाग्रसाद एम० ए० 

इसमें केवछ राजनीतिक घटनाओं या कोरे युद्धोंका वर्णन नहीं है, 
| अत्युत राजा, और प्ज्ञाके उस राजनीतिक संघर्षका एवं जनताके उन 
| प्रयत्ञोंका वर्णन किया गया है जिनके कारण इंग्लेण्ड इतनी उच्नति कर 
॥ सका । वहाँ के धार्मिक, साहित्यिक तथा सामाजिक विकासका भी । 
| दिग्दर्शन कराया गक है । नये संस्करणका मूल्य २ ॥) | 
|| काशी--विद्याज्जीठ क्नारस छाउनी । 
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पश्चिमी यूरोप ( दूसरा भाग ) 
इसमें इटछी, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लेण्ड आदि देशोंका इति- 
| हास फ्रांसीसी राज्यक्रान्तिके समर ? गत सहायुद्धतक का दिया गया है। 
॥ अनेक मानचित्रों और अनुक्रमणिकायुक्त सजिल्‍्द पुस्तकका मूल्य २ ।) 


इब्नबतूताकी 'मारतयात्रा 





१४वीं सदीके भारतका वृत्तान्त इसमें दिया गया हे, जो रोचक 

| होनेके साथ साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। मूल्य २) 
ग्रीस और रोमके महापुरुष 

भूमिका-लेखकं--डा० भगवानदासजी 

इसमें सिकन्दर, सीज़र, पाम्पी आदि वीरोंके जीवन-चरित्न | 

गये हैं। प्रत्येक महापुरुषके जीवन-चरितसे हमें अनेक शिक्षाएँ मिलती. 





हैं। सातसौ प्ृष्ठोकी सजिल्‍्द और सचिन्न पुस्तकका मूल्य ३॥।) 


साम्राज्यवाद 
भूमिका-लेखक--पं ० जवाहरलाल नेहरू. 
रचयिता--श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव * ; 
इसमें वाणिज्य-ब्यसायपर बैंकोंका प्रभाव, पूर्णाधिकारोंकी स्थापना 
॥ पूजीवादी राष्ट्रोकी छूट-खैंसोट आदि अनेक बातोंका वर्णन कर यह 
॥ दिखरकाया गया हे कि ब्रिटेन, फ़ांस, जापान आदि देशोने किन किन 
५ ॥ चाझोसे अपना साम्राज्य, फेलानेकी चेष्टा की है। सात सुन्दर मान 
। | चित्रोंवाली सजिद्द पुस्तकका मूल्य र२॥) 
है| (१ ) श्रीकाशी-विद्यांपीठ, बंगाररू छाडनी । 
( २) ज्ञानमण्डछ पुस्तक-भण्डार, काशी । 
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